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| प्राक्कथन भर 
भक्तामर स्तोत्र या आदिनाथ स्तोत्र का महत्व 
जेन समाज में सर्ब विदित हैं यह भक्ति रस का पुषं 
काव्य हर प्रकार के संकटों को टालने वाला है। इस 
मह।काव्य के पठन श्रवणा मात्र से अनेकों कष्टों का नाश 
श्रपने आप होते पाये गये है । 
ग्रशोकनगर में विगत कई वर्षों से श्री बाबूलाल 
ज़ी के तत्वाधान में “जिन भक्ति प्रभाब प्रसारक मण्डल?” 
भक्तामर स्तोत्र क्र संस्कृत स्तोत्र क्के साथ श्री पं. 
` कमलकुमार जी कृत हिन्दी पद्यानुवाद एवं श्री हेमराज 
जी कृत हिन्दी पद्यानुवाद को बड़े सुन्दर एवं प्रभावक 
ढंग से संगीत वद्ध कर अति भक्ति पूर्थक प्रस्तुत करता 
ग्रा रहा है। जिसको अनेकों नर-नारियों ने ही नहीं 
 श्रपिलु बड़े २ विद्वान त्यागी एवं मुनिराजों ने मंत्र मुग्ध 
की तरह श्रवण कर हर्ष विभोर होकर मंडल की प्रशंसा 
की हे एव इस मंडल को अनेकों स्थांनों पर आदर 
सहित बुलाकर कार्यक्रम करवाया है । 
मंडल के अनुक्कल सभी सामग्री एक ही पुस्तक में 
हो' इसी बात को ध्यान में रखकर इस पुस्तक का प्रकाशन 
` “किया जा रहा है यह पुस्तक पाठकों को लागत मूल्य पर 
* ही विक्रय की जावेगी । क 
क राजकुमार जेन 
` (वीर प्रेस, ग्रशोक्नगर) एम. ए. एल-एल बी. 


हे, 


र. 


॥ ॐ ॥ 
मुनि श्री १०८ आर्यनन्दी जी द्वारा 
मण्डल को शुभाशीवीद्‌ । 


खुरई | 
धिणा- मुनि भ्रायनस्द्री दि० ११-९-७७ | 


. य: श्री बाबूलाल जी अशोकनगर जो भजन मण्डल को 
'अझुख हैं । श्री ग्रादि प्रभु की भक्ति में भक्तामर विधान 
मण्डल पूजा पूर्ण संगीत जो गाई गई बडे ही भक्ति विभोर 

श्रौर शास्त्रोक्त संगोत में गाई है इनके गुणा गौरब' के 
उपलक्ष में इनका औऔौर इनके भज्ञन मण्डल का 
समाज में गौरव और वात्सल्य है ही हमारे सुनने में ऐसी 

पजा पहिले ही आई, अत्यन्त, रोचक, प्रभावक, परिणाम 
कारक है भजनी मण्डल का साथ; साज व्यवस्था सुन्दर 

है । हमारा पूण" ग्राशीर्वाद है कि, आपके मण्डल से जिन | व 
भक्ति का प्रभाव देश भर में फैले--सम्यवत्व रत्नत्रय | 
का प्रसार एवं प्रभाव होता रहे । श्री बाबूलाल जी को 
~ संगीत-भुषणा” पदुवी से समाज से गौरवान्वित किया 
जावे और इस मंडल का नाम “ 


जिन भक्ति प्रभाव प्र सारंक 
मंडल योग्य होगा । | 


720 केळे 


स्वामी माजतु 'गाचार्य 
"००: फा :०-- 


संक्षिप्त जीवनी 


एक समय राजा भोज को सभा में कालींदास ने नाममाला नाम 
की पूग्तक को लेकर यह घोषणा की. कि यह जैनियो की रचना 
नहीं है धनञ्जय वशिक हैं। वे ग्रथ-रचना क्या जाने । इस पर 
धनज्ञप ने उनसे शास्त्रार्थ किया तथा जब कालीदास परास्त होने 
लगे तब वोले कि हम तुम्हारे गुरु मानतु ग से शास्त्राथं करेंगे । 
विद्वान धनंजय का पक्ष प्रवल है, यह वात महाराज भोज समझ 
चुके थे । परन्तु कालीदास के संतोष के लिये उनसे अपना द्त 
माचतुद्ध स्वामी के पास भेज दिया । दूत ने जाकर स्वामी मानतुङ्ग 
को राजाज्ञा सुनाई । वढ बोला-महाराज भोज ने आपकी ख्याति 
सुनक़र दर्शनों की अभिलाषा प्रगट की है। साथ ही आपसे 
दरबार में चलने का अनुरोध किया है । कृपया हमारे सांथ ही 
चलने का कष्ट उठाइये। मुनिराज ने उत्तर दिया कि-भाई ! 
राज सभा से हमें क्या प्रयोजन ? जब हम खेती, व्यापार तथा 
याचना भी नहीं करते हैं तब हमें राजा क्यों बुबावेगा ? अ्रतएव 
कह दो कि हम उनके राजदरबार में जाना नहीं चाहते । 

उत्तर सुनकर दूत लोट आया और जो कुछ उनने कहा था, 
राजा से कह सुनाया। राजा ने जब लगातार चार बार सेवकों को 


भेजा पर वे नहीं राये, तब पाँचवीं वार उन्होने ग्राज्ञा दी कि जिस 
तरह हो पकड कर हाजिर करो। पश्चात्‌ नौकरों ने ध्यानारूढ 
मानतुङ्ग स्वामी को राज्य-सभा- में लाकर खड़ा कर विया । 


स्वामी मादतुङ्ग ने उपसर्ग समझ कर मौन धारण करता ही 
उचित समझा । बार २ राजा द्वारा अन्य व्यक्तियों द्वारा कहने पर 
भो उनके मुह से एक अक्षर नहीं निकला । सब लोग कह कह के 
थक गये परन्तु काम कुछ भी नहीं हुआ इस पर राजा क्रोधित हो 
उठे । उन्होंने हथकड़ी बेड़ी डाल के अड़तालीस कोठरियों के भीतर 
बन्दी गृह में मजबूत ताले लगवाकर मानतुद्ध स्वामी को कद करा 
दिया । दरबाजे पर पहरेदार बठा दियौ गया। तीन दिन तक 
भ्राचाय ध्यान मे लीन रहे । चौथे दिन उन्होने श्रादिनाथ स्तोत्र 
काव्य क्री रचना प्रारम्भ की । ज्योंही स्वामी ने पुरा स्तोत्र पढ़ा कि 
हथकडी, बेडो सब ताले हूट गये । स्वयं “८ फाटक खुल पड़े । 
स्वामी जी बाहर चबूतरे पर ग्रोकर विराजमान हो ग्ये । पहरेदार 
ने यह देखकर उन्हे फिर भीतर लेजाकर वन्द करदिया । पर कईवार 
ऐसा करने पर भी वे वार बार बाहर प्रा बिराजते थे। राजा को 


इस घटना की खव्र दी गयी । उनने फिर से बन्द करने की जाला 
दी । राजाज्ञा का दो तीन बार पालन किया गया ग्रस्त मे महात्मा 


स्वयं राज्य सभा में उपस्थित हो गये महात्मा के दिव्य शरीर के 


प्रभाव से राजा का हृदय कांप उठा और राजा तथा का लिदास ने 
मुनिराज का प्रताप देख कर उनसे क्षमा नांगी । 


CF) 





| श्री भक्तामर मण्डन पूजा 
ड्‌. ses 
ॐ जय जय जय नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु । 

कल्याणकीतिममलं कमलाकरं तं, 

सञ्चचितोज्वलमहः प्रकृटीतार्थं । 
उच्चैनिधाय हृदि वीरजिनं विशुद्धं , 

दवाष्टेष्टमर्पदपरमेष्ठिमहं स्तबीसि ।। १॥ 
दीर्घाजव जदविवतंननर्तनार्तात्‌- 

रात्रिप्रक्ततविकतंनकीर्तनश्रीः । 
उन्निद्रसान्द्रतरभद्गसमुद्रचन्द्र:, 

सद्यः पुरुदिशतु शाइवतसड्ूल बः ॥ २७ 
ब्योमांगुलेमिति सुखं न कृतं न तारा, 

धारा घनस्य गरिताधरणो पदेश्च । 
त्वां स्तोतुमुद्यतमतिमंम नेतिधाधाष्ट्य , 

सोक्षाय युक्तिघटको भगवॉस्तट्वमेव ॥ ३ ॥ 
संदृवागगोचरभवत्सहजस्वरुपं, 

संस्पर्शतो ममत रो मम पुष्यदा स्युः । 


(२) 


कतोंस्कुतान्यपि अलानि बिषच्छदानि, 
ज्ञायन्त एवहि गरुत्मतः प्रसंगात्‌ ॥४॥ 
उच्चेभ॑वंतमवलंब्य विधीयमानं, 
स्तुत्यादिकं किमपि यत्तदिहारमने स्वात 
कृत्वाकरेऽन्दममलं हि विरच्यभानं, 
नेपथ्वमुत्तमगुराय निजध्य नास्य ।।५।) 
इति स्तुति पठित्वा मंडलोपरि पुष्पांजलि छिपेतु . 
देवाधिदेवं वृषभं जिनेशं इक्ष्वाकुवंशस्य परं पवित्रं । 
संस्थापयामोह पुरं प्रसिद्धं, जगत्सुपुज्य जगतां पाति च ॥ 
३% ह्लीं देवाधिदेव बृषभजिन ! अत्र ग्रवंतर श्रवतर मत्रौपद्‌ } 
प्रत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । ग्रत्र मम सन्चिहितो भव भव वषट्‌ । 
थ्नच्छाच्छताकारि संगच्छदच्छं 
सरूपस्सुञ्रूपरिवानन्दकूपंः । 
ग्रज्ञीबजेगज्जीव जीगेरिवीच्चेः; 
यजे देवमाद्यं समाध्यम्बुक दं ।।१।। 
३% ह्वीं बृषभतीर्थ कराय जल निर्वपामीति स्वाहा । 
सुगन्धेस्सुगंधी कृताशेषगंधे;; 
प्रबन्ध प्रबन्धेंस्सुकपू' रपुरेः । 
श्रसायं कषायस्व कायप्रहायं, 
यजे देवमाद्यं समाध्यम्बुकं दं ।। २) 
ॐ ह्लीं बृपभतोर्थङ्कराय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा । 


A 
De 


ट.संस्त्रक्षतें रक्षतं रक्षताप्तं, 
क्षतावेतपक्षेरिव इवेतपक्षः । 
जिप्रल'श्षेपलक्षिपाक्षिक्षपेशं, 
यज्ञे देवमाद्य समाध्यम्बुकंदं ॥३॥ 
ॐ ह्लीं वृ ड्राय ग्रक्षतं निवेपामीति स्वाहा 4 
ग्रराजत्वाराजत्सुराजीबराजी, 
लस? शतकी जातजात्यादि पुष्पे: ! 
घ्र पङ्गस्वरपं खिदानन्द कूपं; 
यजे देवसाद्या समाध्यस्बुकंदं ॥४॥ 
ॐ द्वो वृषभतीर्थद्धू राय पुष्पं तिवेपामीति स्वाहा 4 
छत च्छिदफेष्यद्ध चन्द्र : पुटीसि- 
ल उदट्ठयञ्जचाशल्यशाल्योदवास्च 
रं कृतानंगभंगं; 


a 


यजे देवधाद्य समाब्यस्बुक द ॥५॥ 
३ ह्ली वृ भताथ ङ्कुराय नेवेद्य निवेपामीति स्वाहा । 
सुपात्रस्यितस्नेहुब्रृत्तिप्रकाशै;; 
प्रदीप्तेः प्रदोपोकृताजांगनास्ये । . 
लत्तत्ूझताभे्गुणाशुन्यसध्य: । 
यजे देवसाद्यं समाध्यम्बुक्रंदं ।।६॥। 
हीं श्रो दृषभनाथतीर्थेङ्कुराय दीपं निवेयामीति स्वाहा । 


०) 


स्वमग्नो विनिक्षिप्य दोगंन्ध्यबन्धं; 
दशाज्ञास्यमुच्च; करोति त्रिसन्ध्यस्‌ । 
तढुद्वामक्रष्णागुरुद्रव्यधुपेः । 
'यजे देवमांदय॑ समाध्यम्बुकंद । 
३» ह्ली बृषभती्थेङ्कूराय ध्रूपं निवेपामोति स्वाहा । 
लसंन्‌ जम्बुजस्वी रनारंग निम्ढु, 
प्रपक्वोरुरम्भा्रपुगप्रसुख्ये; । 
फले: सत्फलीमूतमोक्षकबृक्षे । 
.यजे देवमाद्य समाध्यस्बुकंद ॥ 
ॐ हो वृपभतीर्थङ्कराय फलं निर्वपामीति स्त्राहा । 
जगत्तापपापव्यपोह प्रभाव । 
सदेवादिनाथं सहषे यजेद्यः । 
£ *विकल्पानुयातंस्वरूपकर्मुक्ति, 
रटित्येति संसारवल्लीं निहत्य ॥ 
३» ह्वी श्वी वरृषभताथतीर्थङ्कुराय श्रनर्धे पदप्राप्तयेग्र धं निर्वप!०। 
यस्यात्र नाम जपतः पुरुषस्पलोके । 
पापं प्रयाति बिलयं क्षणामात्रतो हि । 
सूर्योदये सति यथा तिमिरस्तथां त । 
वंदामि भब्यसुखदं वृषभ जिने । पुष्पं ॥ 


इत्याशीर्वादः ,। 


(५) 
(१) 
(बसन्ततिलकाबृत्तम्‌) सर्वं बिघ्ननाशक 
भक्तामर-प्रणतमोलि-मणिप्रभाणा 
मुद्योतकं दलित-पापतमो-वितानम्‌ । 
सम्यक्प्रणस्य जिनपादयुर्ग युगादा- 


तालस्वनं भवजले पततां जनानाम्‌ ॥ १ ॥ 


भक्त ग्रमर नत मुकुट सुमण्यिं, की सु-प्रभा का जो भासक । 
पापरूप अ्रसिसघन तिमिर का, ज्ञान-दिवाकार-सा नाइक ॥ 
मवजल पतितजनों को जिसने. दिया आदि में श्रबलम्बन । 
उनके चरण-कसल का करते, सम्यक बारम्बार नसन ॥।१॥ 


्रर्थ-विज्ञेष वैभवशाली देवों से पूजित, अपने तथा औरों फे पाप 
समूह के नाशक और अपने वीतराग उपदेश द्वारा घ्राणियों को 
संसार समुद्र से निकालने वाले जिनेन्द्रदेव के चरणों को नमस्कार 
कर मैं वह स्तुति करता हूं ॥।१॥ 


दोहाः- आदि पुरुष आदीश जिन, आदि सुविध करतार । 
धरम धुरन्धर परम गुरु, नमो ग्रादि अवतार ॥ १ ॥ 


३ ह्लौं प्रणतदेवसमूदमुकुटाग्रमणियोतकाय महापापांधकार 
बिनाशकाय अध निर्वपामीति स्वाहा । 


(६) 
[र 
सकलरोगनाशक 


यः संस्तुतः सकलवाङ्‌-मयतत्वबोधा- 
दुद्भूत बुद्धि-पटुभिः सुरलोकनाथे: । 
स्तोत्रे जेगत्त्रितयचितत - हरेरुदारेः 
स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ॥ 


सकल वाड्मय तत्वबोध से; उद्मव पटुतर धी-धारी । 
उसी इन्द्र को स्तुति से हैं,बवन्ति जन-जन सन हारी ॥ 
शति आइचय को स्तुति करता, उसो प्रथम जिनस्वासी की । 
जगनासो-सुखघासी तद्‌ सव-शिवगासो अ्धिरामो को ॥ २।। 
गर्थे:-पम्पूा दादज्ञाङ्ग का ज्ञान होने से प्रखर बुद्धि युक्त इन्द्रो 
ने तीनों लोको के चित्त को लुभाने वाले प्रशस्त स्तोत्रो से जिसकी 
स्तुति की थो उम आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिये मैं 
अल्पज्ञ प्रबृत होदा हूं । यह आइचय की वात है ॥२॥ 
सुरनत मुकुट रतन छत्रि करे, ग्रन्तर पाप तिमिर सव ह्रें । 
जिनपद वन्दो मनवचकाय, सव जल पतित उघरन सहाय ॥ 
श्रुवरारग इन्द्रादि देव, जाको थुति कोनो क्र सेव । 
. शब्द मनोहर अरथ विशाल, तिसप्रभु को वरणो गुण माल १ 
ॐ तदनो गराबरचारणसमस्तरिषीच-चन्द्रादितयसुरेनदरनरेन्दर- 


` व्यन्तरेन्द्रनागेःद्र चतुरि मुनोन्द्रश्तुतचरणा रबिदाय श्रीप्रादिपरमेर- 
बराय अघं निर्वेश० 


[&] 
सर्बेसिद्धि दायक 
बुद्धया विनापि बिबुधाचितपाद पीठ । 
स्तोतु समुद्यतमति विगतत्रप ऽहम्‌ । 
बालं विहाय ज़लसंस्थितमिन्दबिश्ब- 
मन्यः क इच्छति जन; सहसा ग्रहीतुम्‌ ॥३॥ 


स्तुति को तय्यार हुआ हुँ; में निबुद्धि छोड के लाज । 
बिज्ञजनों से श्रचित हे प्रभु मन्दबुद्धि की रखना लाज ॥ 
जल में पड़े चन्द्र मंडल को बालक बिना कोन सतिमान । 
'सहसा उसे पकड़ने बाली, प्रवलेच्छा, करता मतिमान ॥३॥ 
ग्रथः-हे देवों के द्वारा पुजनीय जिनेन्द्र ! विशेष बुद्धि के होने 

पर भी जो मै आपकी स्तुति करने में तत्पर हो रहा हु. यह मेरी 
ढीठता ही है, वयोंकि मेरा यह प्रयत्न पानी मैं प्रतिबिम्बित चन्द्र 
के प्रतिबिम्ब को बड़े चाव से पकडने वाले वालक को भः ति हो है ॥३।। 
चौ०:- विबुध वंद्य पद मैं मतिहीन, 

होनिलज्ज थुति मनसा कीन । 

जल प्रतिबिव बुद्ध को गहै । 
शशि मण्डल वालक ही चहै ॥३॥ 


४ॐ ह्लीं विगतबुद्धिर्वापह् रसहितश्रीमानतुज्भचार्य भक्तिस हिताय 
श्री आदिपरमेश्वराय अर्थ निबेपामीति स्वाहा । 


(८) 


(४) 
जलजन्तुमोचक 
वकनु गुणान्‌ गुणतपुद्र ! शशाङ्ककान्तान्‌ , 
कस्ते चमः सुरशुरुप्रतिमोऽपि बुद्धया । 
कह्पान्त - कातपनोद्धत - नक्र - चक्र, | 
को वा तरीतुमजसम्बुनिधि सुजाभ्योम्‌॥ 2॥ 
हे जिन ! चन्द्रक्रांत से बड़कर, तब गुण विपुल श्रमल श्रतिइबेत 
कह न सक नर हैं'गुरा-सागर, सुरगुरु के सम बुद्धि समेत ॥ 
मक्र-नक्र-चक्रादि जन्तु युत, प्रलयपत्रन से बढ़ा अपार । 
कोन भुज्ञाश्रों से समुद्र के; हो सकता है परले पार ॥४॥ 
्र्थेः-हे गुणनिघे ! जिस तरह प्रलयकाल की प्रचण्ड वायु से 
कुपित ग्रोर लहराते हुये हिन्सक मगरमच्छों से परिपूर्ण समुद्र को 
कोई भुजाओं से नहो तर सकता, उसो प्रकार बृहस्पति के सामन 
बुद्धिमान पुरुष भी आपके निर्मल गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, 
फिर मुझ भ्रल्पज्ञ की तो त्रात ही क्या है ।॥। « ॥ 
भाषा-गुन समुद्र तुम गुन ग्रविकार, 
कहत न सुरु गुरु पाव पार । 
प्रलय पवन उद्धत जलजन्तु, 
जलधि तिरे को भुजवलवन्तु ॥ ४ ॥ 


39 ह्वी त्रिभुववपुणसमुद्रच द्रक्रांतिमणितेजशरीरसमस्र्सुरनाथ- 
स्तुत श्रीश्रादिपरमेश्वराय भ्रर्घ निवपामी ति० । 


हो 
॥ ५ 
ग्रक्षिराग संहारक 
सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश । 
करत स्तवं विगतिशूक्तिरपि प्रद्ृतः ॥ 


प्रीत्यात्सवीय मविचाय सगो संगेन्द्र 

नाभ्येति . किं -निज्ञशिदोः परिपालनोथ ॥४॥ 
वह में हूं कुछ .शक्ति न. रखकर भक्तिप्रेरणा से लाचार 
करता हूं स्तुति प्रभु तेरी; जिसे न पौर्वापर्य बिचार ॥ 
निज शिशु को रक्षार्थ ग्रात्म-बल, बिना बिचारे क्या न सुगा । 
जाती है सुग्रपति के आगे, प्रेमरंग में हुँ रंगो ! ५॥ 

- ग्रथेः मूनिनाथ ! जेसे हरिणी शक्ति त .रहते हये. भी केवल 


प्रपवश अपने वच्चे की रक्षा के लिये मिह का सामना करती है उसी 
कार मैं वौद्धिकशक्ति न होने पर भो श्रद्धामात्र से आपका स्तबन 


करने के लिये प्रवृत्त हुप्रा ह ॥५॥ 
सो मैं शक्ति हीन थुति कुरू, 
भक्ति भाववश कछु नहि हरू, 
यों मृगि निजसुत पालन हेत 
मृगपति सन्मुख जाय अचेत ॥ ५ ॥ 


ॐ हो समस्तगशधघरादिशुिवस्प्रतिपालकमृगवालवत 


श्रोग्रादि परमेश्वराय ग्रधेभ निवेपामोति० । 


(१०) 
[६] 
सरस्वतो-मगवतो-विद्या प्रसारक 
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, 
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्‌ । 
यत्कोकिलः किल मधो मधुर विरोति, 
तच्चाञ्र-च।रुकलिका।-निकरे कहेतुः ॥६॥ 


ग्रल्पश्रुत हूं श्रुतवनों से, हास्य कराने का ही धाम। 
करती है बाचाल मुझे प्रभु, सक्ति श्रापकी घ्ाठों याप ॥ 
करती मधुर गानपिक मधु में,जग्रजन मनहर घति प्रमिराम । 
उसमें हेतु सरस फल फूलों, से युत हरे-मरे तरु-श्राम ॥६॥ 
ग्रथेः-हेँ जिनेश ! जिस तरह भ्रबोध कोयल वसन्त ऋतु में केवल 
आम्र मन्जरी का निमित्त पाकर मधुर ध्वनि करती है. उसी प्रकार 
अल्पज्ञ और विद्वानों के हास्यपात्र मुझे केवल आपकी भक्ति ही 
ग्रापकी स्तुति करने के हेतु जबरन बाचाल कर रही हैं ।६॥ 


मैं शठ सुधी हसन को घाम, 

मुझे तब भक्ति बुलाके राम। 
ज्यों पिक ग्रंव कली परभाव, 

मधु ऋतु मधुर करे आराव ॥६॥ 


जिनेन्द्राय जिनादिपरमेश्व राय श्रध॑ नि्बेपामीति स्वाहा । 


(११) 
[७ 
सबंद्रित सड्कूट क्षुद्रोपद्रव निवारक 
त्वत्संस्तवेन भव-सन्तति-सकन्निव्द्ध, 
पापं चणात्खय--मुपति शरीरभाज़ाम्‌ । 
आकान्त-लोक-मलिनील-मशषमाशु, 
सूर्याशुभिन्नमिव शार्वर-मन्धकारम्‌ ॥७॥ 


जिनवर की स्तुति करने से,चिरसंचित भविजन के पाप । 
पल सर में मग ज्ञाते निर्चित,इधर-उघर श्रपने ही प्राप ॥ 
सकललोक सें व्याप्त रात्रि का, भ्रमर सरीखा काला ध्वान्त 
प्रातः रवि को उग्रकिरण लख, हो जाता क्षण में प्राणान्त ॥ 
प्रथ:- हे प्रभो ! जिम तरह सूर्य को किरणों द्वारा रात्रि का 
समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है उसी तरह थ्रापके स्तवन से गणि- 
यों का प्रनेक जन्म में सन्चित पाप नष्ट हो जाता है । 


तुम जस जपत जन छिन मांहि; 
जनम जनम क्के पाप नसाहि, 
ज्यों रवि उगे फट ततकाल, 
ध्रलिवत नोल निश।तम जाल ॥७॥ 


ॐ हों प्रनन्तभवपातकसब बिनाशकाण्तवम्तृति सौर्रकाय श्री- 
आदिपरमेश्वराय भ्रघ नित्रपामीति० । 


(१२) 
पुढ) 
सर्वारिष्ट योग निवारक 
~ 3 ® + 
मत्वेति नाथं ! तव संस्तवन मयद्‌ः 
मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्‌ । . 
चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, . | 
मुक्ताफलद्यतिंमुपेति ननूद -बिन्डु; ॥= ॥ 
में मति-हीन दीन प्रभु तेरी, शुरू करु स्तुति ग्रघहान । 
प्रभु-प्र भाव ही चित्त हरेशा, सन्तों का निइचय से मान । 
जैसे कमल-पत्र पर जल-कशा सोती कसे श्राभावान । 
दिपते है फिर छिपते है असली मोती में हे भगवान ।। ८ । | 
ग्र्थ- हे प्रभो ! जिस तरह केमलिनि के पत्र पर पड़ी हुँई पानी 
की बरू द उम्र पत्ते के प्रभाव से मोती के सामन सुन्दर दिखकर दर्शकों 
के चित्त को प्रसन्न करती है उसी प्रकार मुझ मन्दबुद्धि द्वारा कीः 
गई ग्रापकी स्तुति भी आपके प्र भाव से सज्जनों के चित्त को प्रसन्न 
करेगा ॥८॥ क पत झर 
भाषा:- तव ॒प्रभावतौं कहूँ विचार 
होसी यह, थुति जनमनहार । 
ज्यों जल कमल पत्रप त परे: DY 
मुक्तां फलक्री दृति विस्तरं ॥ ८ ॥ | 
ॐ हो श्री जिनेन्द्रस्तवनसत्पुरुषचित्तचमत्काराय ग्रादिपरमेश्व 
राय अर्ध तित्रेपामीति स्वाहा । छ | 


[eI 
सप्तभयसंहारक श्रननीष्सितफलदायक ` 3 
पास्ता तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं, 
त्त्रत्मङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति । 
मह्रकिरशः.- कुस्ते प्रभैव, 
कप 
पद्याकरेषु जलज्ञानि विक्रासभाजि ॥६॥ 
दूर रहें स्तोत्र ग्रापका, जो कि सर्नथा है निर्दोष 
पुण्य-कथा ही किन्तु आपको, हर. लेती है कल्मष-कोंष 
प्रभा प्रफुछित करती रहती, सर के कमलों को भरपुर । 
फेंका करता स्रुयु-किरण को, श्राप रहा करता है दुर ॥&॥। 


भावार्थ:- हैं जिनेश ! आपके निर्दोष स्तवन में तो अचिन्त्य शक्ति 
है ही परन्तु श्रापकी पवित्र कथा का सुनना ही प्राणियों के पापों को 
नष्ट कर देता है । जैसे सूर्य तो दूर ही रहता है परन्तु उसकी उज्ज- 
वल किरणें हो सरोबरों में कमलों को विकसित कर देती हैं । 

तुम गुण महिमा हत दुख. >दोध व 

सो तो दूर रहो सुख, पोष । 
पाप विनाशक है तुम नाम; 
` कमल विक्काशी ज्यों रविधाम ॥ €॥_ 
3+ हों जिनपूजनस्तवनकथाश्रवशेन जगत्रयभन्वजीवसमस्तपापो- 

घुबिनाशनाय श्रो आादिप रमेश्वराय निर्वपामीति भ 


Ps 


(१४) 
८] 
कूक र विषबिवारक 
नात्यद्भुतं भुवन -भूषण ! भूतनाथ ! 
भूतेगुणेभुवि भबन्तमभिष्टुअम्तः । 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम्वा, 
भूत्याश्रितं य इद नात्मसमं करोति ॥१०॥ 
त्रिभुवनतिलक जगत्पति हे प्रभु ! सढ्गुरुभ्रो के हे गुरुवत्यं । 
सद्अक्तो को निजसम करते,इसमें नहीं श्रधिक श्राइचय ॥ 
स्वाश्रित जन को निज्ञसम करते,धनी लोग धन धरनो से । 
नहीं करें तो उन्हे लाभ क्या ? उन धनिकों की करनो से ॥ 
भावार्थ:- हैं भूवनःत्न ! यदि सत्यार्थ गु. 


करने बाले मानव आपके ही सुर हो जाय तो इसमें को ग्राऽ्चर्य 
नही है, क्योंकि संसार में उस म्वारी से लाभ ही कया ? जो ग्रपने 
्रधौन ब्यक्तिटों को ग्रपने समान नहीं बना लेवे ।॥।१०।। 


रीरा भ्रापको स्तुति 


नहि श्रचम्भ जो होहि तुरन्त, 


तुमसे तुम्गुश वरणत सन्त । 
जो भ्रधोन को श्राप सपान, 


करें न सो निन्दित धनवन ॥१०॥ 


३% ह्ली त्र नोक्यग्गा पन्डित समस्तोपमासहियात श्रीग्रादिपरमेश्व 
राय ग्रघ निव्रपामोति । 


(१५) 
[AT 
श्रमी प्सित-्राकरष रा 
दृष्ट्या भतरन्तमनिमेषविलोकनीयं, 


नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक: । 
पीत्वा पयः शशिक्ररब््‌ तिदुग्धसिन्धों:, 
चार जलं ज़लनिपेरसितेँ क इच्छेत ।१२। 


हे ध्रनिमेष विलोकनीय प्रभु; तुम्हे देखकर परम पवित्र । 
तोषित होते कभी नहीं है नयन भानवों के न्यच्च ।। 
चन्द्र-किरण सम उज्ज्वल निर्मल;क्षीरोदधि का कर जलपन 
कालोदधि का खारा पानी, पीना चाहें कौन पुमान ॥१ १॥ 
श्र्थ:-है लोकोत्तम ! जसे क्षीर सागर के निर्मल और मिष्ट जल 
का पान करने वाला मनुष्य भ्रन्य समुद्र के खारे पानी को पीने की 
इच्छा बहीं करता उसी तरह आपकी वोतरागमुद्रा को निरख 


कर मनुष्यों के नेत्र भ्रथ्य देवों की सरागमुद्रा के देखने से तृप्त बहीं 
होते ॥११॥ 


इकटकजन तुमको भ्रविलोय, 


और बिष रतिकरे न सोय। 
को करि क्षीर जलघि जलपान, 


क्षार नीर पीं मतिमान ॥११॥ 


३ ह्वी जिनेन्द्र दर्शनश्रनन्तभवखचितश्रघसमूहविनाशाय बयमश्री 
जिनेन्द्राय श्रघं निवंपामीति स्वाहा । 


(१६) 
$ १२ | 
हस्ति-मद-विदारक, वांछित-रूप-प्र दायक 
ये; शान्तरागदचिभि; परमोणुभिस्त्वं, 
निर्मापितस्त्रिमुवनेक - ललामभूत । 
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः प्रथिव्यां 
' :, यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥१२॥ 


जिन जितने जसे भ्रणुग्रों से, निर्मापित प्रभु तेरी देह । 
ये उतने वसे ग्रणु जग में, शान्त-राग-मय नि:सन्देह ।। 
हे त्रिभुवन के शिरोभाग के श्रद्धितीय आ्राभूषरा-रूप.। 
इप्तोलिये तो-श्राप'ससैला नहीं दूसरों का है रूप ॥। १२॥ -- 
ग्रथः-हे लोऊञ्चिरोमगो ! भ्रापके शरीर को रचना ज़िन.पुद्गल 
परमारुओं से हुंई हैं वे पर मा, ग संसार में उतने ही थे । यद्धि अधिक 
होते तो ग्राप जसा रुप ग्रौर का भी होना चाहिये-था किन्तु वास्तव 
में पृथ्वी पर ग्रापके समान सुन्दर कोई दूसरा नहीं हैं ।।१२।। 
प्रभु तुम वीतराग गुणालीन 
जिन परमाणु देह तुम कीन । ' 
हैं तितने ही ते परमानु, 
याते तुम सम रूप न श्रानु ॥१२॥ 


39 ह्लीं त्रिभुवनशांतिस्वरूपगुरा त्रिभुत्रततिलकाय श्री आदि 
परमेश्वराय ग्रर्घः निवे शा । 


(१९) 


[१३ 
लक्ष्मी-सुख-प्रदायक, स्वशरोररक्षक 
वक्रं क्र ते सुर-नरोरग-नेत्रह्ारि, 
निःशेष - निञ्गित--जगत्त्रितयोपमानम्‌ । 
विस्बं कलङ्क--मलिन क्य निशाकरस्य, ` 
यद्वासरे भवति पाण्डु पल्लाशकल्पम्‌ ॥१ ३॥ 
कहां आपका मुख श्रतिसुस्दर; सुर-नर-उरग नेत्र-हारी । 
जिसने जीत लिये सव जग के, जितने थे उपमाधारी ॥ 
क़हाँ कलङ्को वडूः चन्द्रमा, रड्धू-समान कोट-सा दीन । 
: जो पलाश-सा फीका पड़ता,दिन में हो करके छवि-छीन ।। १३॥ 
र्थः हें प्रभो ! आपके मुख को चन्द्रमा की उपमा देने वाले 
विद्वान गलती करते है क्योंकि श्रापके मुख की प्रभा कभो फीकी नहीं 
पडती परन्तु चन्द्रमा की प्रभा दिन में फीको पड़ जातो हैं। तथा 
चन्द्रमा कलंकी है, किन्तु आपका मुख कलंक रहित है ॥ १३ ॥ 
कहूं तुम मुख अनुपम श्रविकार, 
'सुर नर नाग नयन मनहार 
कहां चन्द्रमण्डल सकल क, 
दिन में ढालपत्र समरंक॥ १३॥ 


३ॐ ह्ली त्रे लोक्यविजयीरुपञ्रतिशय ग्रनन्तचन्द्रतेजजित सदातेजपु- 
जमानाय श्रीं आदिपरमेश्वराय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


(१८) 
[ १४] 
शाधि-व्याधि नाशक 
सम्पूर्ण-मण्डल-शशाङ्क-कलाकलाप-- 
शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति । 
ये संश्रिता स्त्रिजगदो३वरना थमेकं; 
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥१ ४॥ 


तब गुण पुणं-शशांक कान्तिमय, कला-कलापों से बढ़के । 
तीनलोक में व्याप रहें हैं; जो कि स्वच्छता में चढके ॥ 
विचरे चाहें अहां कि जिनको, जगन्नाथ का एकाधार । 
कोन माई का जाया रखता,उन्हें रोकने का ग्रधिकर।। १४॥ 
्रर्थः-हे गुणाकार ! जेसे करिसी राजाघराज के अशित व्यक्ति 
को जहां तहां इच्छानुसार घूमते रहते कोई रोक नहीं सकता उसी 


प्रकार आपके आश्रित कीति आदिक गुणों को त्रिलोक में कोई रोक 
नही सकता श्रर्थात आपके गुण लोकत्रय में व्याप्त हो रहे हैं ॥१४। 


पुरनचन्द ज्योति  छविबंत, 

तुम गुन तीन जगत लंधंत । 
एक नाथ त्रिमुत्रन आधार, 

तिन विचारत को करे निवार ॥१४॥ 


ॐ ह्लीं शुभ गुणातिशयरूपत्रि्ुवनजिनजिनेन्द्रगुण विराज मानाय 
श्रीप्रथमजिनेर्द्राय ग्रघ निबंपामीति स्वाहा । 


(१६) 
[ १५] 
सन्मान-सो माग्य-सस्वद्धक 
चित्र किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि- 
नीलं मनागपि मनो न विकारमार्गम्‌ । 
कर्पान्त-काल-मरुता चलिताचलेन, 
कि मन्दराद्रिश्खरं चलितं कदाचित ॥१४॥ 
मद की छकी भ्रमर ललताएं, प्रभु के मन में तनिक विकार 
कर त सकं भाइचर्य कोन सा,रह जाती हैं सन को सार ॥ 
गिरि-गिरि ज्ञध्ते प्रलय पवन से, तो फिर क्या वह मेरु शिखर 
हिल सकता है रंच-मात्र भो, पाकर संझाबात प्रखर ११५१ 
र्थः हैं मनोविजयिन्‌ । प्रलय क्री पवन से यद्धपि अनेक पर्वेत 
क्पित हो जाते हैं परन्तु सुमेर पवेत लेशमात्र भी चलायमान नही 
होता उसीधश्रकार देवाङ्कनाओों ने यद्य पि अनेक महान देवों का 


चत्त चलायमान कर दिया परन्तु आपका गश्भीर चित्त किसी के 
द्वारा लेशमात्र भो चलायमान नहीं किया जा सका ॥१५॥ 


जो सुरतिय विञ्रप आरम्भ, 
सत न डिग्यो तुम तोत अचम्म | 
अचल अलावे प्रलय समीर, 
से शिखर ड्गमग्रै न घोर ॥१५॥ 


ॐ ह्लों मे शवदचलशीलखि रोघणते चतुविधवनिताविकार रहित 
झोल समुद्राय भी यादिपरभेश्‍व राय अर्घ निवंपामीति स्वाहा 


(२०) 
be] 
सर्व विजयदायक 
निर्धुम - वतिरपवज्ञित = तेलपूर, 
कुत्सनं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि 
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां; 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ? जगत्पकाश॥ १६॥ 


धुम न बत्ती तेल बिना ही, प्रकट दिखाते तीनों लोक । 
गिरि के शिखर उड़ाने वाली, बुझा न सकती मारुत कोक ।। 
तिस पर सदा प्रकाशित रहते, गिनते नहीं कभी दिन रात । 
ऐसे प्रनुपम आप दीप हैं, स्व-पर-प्रकाशक जग विख्यात ।। १६। 
| श्रथ:-हे नाथ ? आप उस अलौकिक दीपक के समान है जिसमें 
धुप्रा बत्तो और न तेन हो है, रौर जो पर्वेतो के चलायमान क़रने 
वाले पवन के कदाचित भी गम्य नही हैं। इसलिए आप जगत को 
प्रकाशित करने वाले अद्वितोय दीपक के समान है। ॥।१६॥ 
धूम रहित वाती गत नेह, 
परकाशै त्रिभुवन घर एह । 
वातमम्य नाहीं परचण्ड; 
अमर दोप तुम बलो ग्रखण्ड ।।१६।। 


ॐ ह्लौं ग्रसने हवर्त्यादिविध्नरहित त्र लोक्यपर मफेवल दोपकाय 
श्री श्रयमजिनेन्द्राय प्रधः निर्वेपामीति० । 


(२१) 


[१७] 
सर्वरोग निरोधक 


नास्तं कदाचिदुपयालि न राहुगम्यः, 
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति । 
नाम्भोधरोदर - निरुद्ध - महाप्रभावः, 
सूर्यातिशायिमहिमासि मुनीन्द्र! लोके॥१७॥ 
ग्रस्त न होता कभी न जिसको, ग्रस पाता है राहु प्रबल । 
एक साथ बतलाने बाला, तीन लोक का ज्ञान विमल ॥ 


रुकता कभी प्रभाव न जिसका, बादल की भ्राकर के श्रोट । 


ऐसी गोरव-गरिमा बाले, आप ग्रपूव दिवाकर कोट ॥। १७॥। 
्रर्थः-हे मुनोन्द्र ! राहु से सूर्य ग्रसा जाता है, बादलों में छिए 
जाता है और प्रतिदिन निकलता है, लेकिन श्राप उस दिब्य सूय के 
समान हे, जोन तो कभी ग्रस्त होतो हैं, और न राहु सेग्रसा 
जाता है और न बादलों में छिप सकता है और श्राप तो एक ही 
समय में तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं। इसलिए आप 
सूर्य को महिमा को भी उल्ल घन करते हैं 
छिपहु न लुपहु राहु की छांहि, 
जग परप्रकाश हो छिनमांहि । 
धन ग्रनवत्त दाह विनि वार, , 
रवितें ग्रधिक़ धरो गुणसार ॥१७॥ 
। 59 ह्वीं राहुचन्द्रपूजितनिरावरराज्योतिरूपलोकाय लोकितसदो- 
। दयाय ग्रादि परमेश्वराय अर्धः निर्वपामीति स्वाहा । 





(२२) 
[ २5] 
शरू सेव्य स्तस्घकू 
नित्योदयं दलित-सोह-सहान्धकार, 

सस्यं न राहुवद्नस्य न वोरिदानास्‌ । 

दि्राजसे तव सुखाडजसनह्प - कांति, 
बिद्योतयत्ञणद्छूक - शशाङ्क - बिस्बम्‌ ॥ 
सोह सहातस दलूने दाला, सड उदित रहने बाला । | 
राहु न बादल से दवता पर; सदा स्वच्छ रहने जाला ॥ 
वशच प्रकाशक सुख सरोजतब,अधिक कतिपय जशाँतिस्वरुप _ 
है आपूर्व जग का छस्ति-फण्ड्स, जगत शिरोसरिय शिव का मुर 


पर हे भराचलू | आपका अधिक ज्योति क्षयो सुख झण्डल उस 
विलक्षणु च्मा के निम्ब के सपान शोभित होता है, जो सदा 
उदय रहकर छोहरुपी अन्धकार को नष्ट करता हैं, न राहु से ग्रसा 
जाता है और न बादलों में छिप सकता है! ऐसे आप जश्चत को 
प्रकाशित करने वाला झएणे चन्द्रामा हैं॥ र 

सदो उदित विदलित मनसोह, 


विघटित नेह राहु अविरोह । 
तुस सुख कमल अपूरब चन्द्र, 
जगद्‌ विकाझी ज्योति असंह ॥१८॥॥ 
ॐ हीं नित्योदयरूएसगम्म राहुजिजुवनसकेकलासहितविराजमा 
नाय श्रींग्रादि परमेश्वराय झे लिये पामीति स्वाहा! 


| 


(२३) 
Jel 
उच्चादननादि रोधक 
कि शर्वरीषु शशिनाहि विवस्वता वा, 
युष्मन्मुखेन्दु-दलितेषु तमःसु नाथ ? 
निष्पञ्चदालिवनशाोलिनि जीवलोके, . 


कार्य कियजलधरे जलभीरन्रो: ॥ १६॥ 
नाथ श्रापक्ा मुख जब करता, ग्रन्धकार का सत्यानाश । 
तब दिन में रवि और रात्रि में चन्द्र-बिम् में विफल प्रयास 
धान्य-खेत जव धरतो तल के पके हुये हों श्रति प्रभिरास । 
शोर सचाते जल को लादे; हुये घनों से तब क्या काम ।१३। 

ग्रथे:- है ्रिलोकीनाथ ! जिस प्रकार अनाज के पक जाने परु जल 
का वरसना ब्यथ है, उस जल से क्रीचड होने के सिवाय और कोई 


लाभ नहीं होता उसी प्रकार आपके मुखचन्द्र के द्वारा जहाँ अन्धकार 


नष्ट हो चुका है, वहां दिन में सूयं से औंर र'त्रि में चन्द्र से कोई 
लाभ नहीं ॥१९॥ 


निश दिन शशि रवि को नहीं काम, 
तुम मुख चन्द्र हरें तम घाम । 
जो स्वभावतें उपजे नाज, 
सजल मेघ तो कौनहु काज ॥१६॥ 
३ ह्लीं श्रीचन्द्रसुयाँदयास्त रजनीदिवार हितपरमकेवलोदय सदा 
दीप्ति विरांजमानाय श्रीआदिदेवाय परमेश्वराय ग्घ निवेपा० । 


(222) 


[२०] 
सन्तान-सम्पत्ति-सोभाग्य प्रसाधक 
ज्ञानं यथा त्यि विभाति कृतावकाशं. 
नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । 
तेज; स्कुरन्मशिषु याति यथा महत्वं, 
नेतं ठु -काचशकले किरणाङुलेऽपि ॥२०॥ 
जपे शोभित होता प्रभु का, स्वपर-प्रकाशक उत्तम ज्ञान । | 
हरिहरादि देवों में वेसा, कभी नहीं हो सकता भान ॥ 
अति ज्योतिर्मय महारतन का; जो महत्व देखा जाता । 
क्या वह किरणाकुलित कांच में, श्ररे कभी लेखा जाता ॥२० 
शर्थः-हे सर्वज्ञ ! निज और पर का प्रकाशक तथा निर्मल जैसा ' 
जान आप में सुशोभित होता है. वेसे ज्ञान ब्रह्मा, बिष्णु, महेश 
यदि किसी न्य देव में नहीं होता । क्योंकि तेज की शोभा महा- 
मणि मैं ही होती है न कि कांच के टुकड़े में ॥।२०।। 
जो सुबोध सोहै तुममाहि, 
ह्रिनर. आादिक में सो नाहि । 
जो दुति महा रतन में होय, 
कनलण्ड पावे नहि सोय -॥२०।। 


ॐ ह्वीं हरिहरादिज्ञानरहितपरमज्योति:केवलज्ञानसहित य.श्रादि 
परमेश्वराय ग्रधे निर्वपामीनि स्वाहा । ` 


(२५) 
[fC ae 
सर्न सौख्य सौभाग्य साधक | 
मन्ये वरं हरिहरादय एव हृष्टा, 
ष्टेषु येषु हृदयं स्यि तोषमेति । 
कि वीज्षितेन भत्रता भुवि येन नान्यः, 
कर्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपिः,॥२ १। 


हरिहरादि देवों का ही मैं, सातू' उत्तम श्रवलोकन । 

क्योंकी उन्हें देखने भर से, तुझसे तोषित होता मन ॥ 

हे परन्तु क्या तुम्हे देखने, से हे स्वामिन ! मुझको लाभ । | 

जन्म-जन्म में लुभा न पाते, कोई यह सेरा अमिताम ।.२१॥. 
` अर्थ-हें नाथ ! मैं महादेव विष्णु आदि का देखना ही अच्छा 
समकता हूं, जिनके देखने से हृदय तुम में सन्तोष को प्राप्त होता है? 
लेकिन श्रापके मनीहारि दर्शन से क्या ? जिससे कि पृथ्वी में अन्य 
कोई देव दूसरे जन्म में भी मन हरणा नहीं कर सकता। ।।२१॥ 


सराग देव देख मैं भला विशेष सानिया, 
स्वरूप जाहिदेख वीतराग तू पिछानिया । 
क़छू न तोहि देखिक्रे जहां तूही विशेखिया, 
मनोग चित्तचोर और भूलहूं न पेखिया ॥२१॥ 
३ ह्लीं तरिभुवनमनोमोहनजिनेनदररूपान्यरण्ठांतरहितपरम 
मन्डिताय श्रीग्रादि परमेश्वराय अर्ध निवंपामीतिं स्वाहा । 


(२६) 
[ २२] 
भूत पिशाचादि वाधा निरोधक 
स्त्रीणां श॒तानि शतशो ज्ञनयन्ति पुत्रान्‌ , 
नान्या सुतं त्वदुपमं ज़ननी प्रसूता । 
सर्वा दिशो दधति भानि सहतस्त्रररिंम, 
प्राच्येव द्ग्जिनयति स्फुरदंशुजालम्‌ ॥२२॥ 

सौ सौ नारी सौ सौ सुत को, जनतो रहतीं सौ सौ ठौर । 
तुम से सुत को जनने वाली, जननी महती क्या है और ॥ | 
तारागण को सर्व दिशाए, घरे नहीं कोई खाली । 
पूर्व दिशा को पुरां प्रतापो, दिनपति को जानने वालो ॥ 

` अर्थ:-हैं महीतिलक ! जिस प्रकार सूय को पूर्व दिशाही 
उत्पन्न करती है, अन्य दिशाएं नहीं, उसी प्रकार एक ग्रापकी ही 
ऐसी माला है जो ग्राप जेसे पुत्ररत्न को पदा कर सकों ग्रन्य किसी 
माता को ऐसे पुत्ररत्न को पेदा करने का सौभाग्य उपलब्ध नहीं 
हुआ ॥२२।। | 
अनेक पुत्रवन्तिनी नितन्बिनी सपृत हैं 

न तो समान पुत्र और मातते प्रसूत हैं । 
दिशा धरंत तारिका ग्रनेक कोटिको गिने, 

दिनेश तेजबंत एक पूर्वं ही दिशा जनै ॥ ३२॥ 


ॐ ह्लीं श्री जिनवरमाताजनितजिनेन्द्र पूरव दिग भास्कर 
केवलज्ञान भास्कराय श्रीआ्रादि ब्रह्नजिनाय प्रध॑ निव । 


(२७) 
] २३] 
प्रेतबाधा निबारक 
त्यासामनन्ति मुनयः परमं पुमांस- 
मादित्यवण ममलं तमसः परस्तात्‌ । 
त्वामेव सस्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु, 
नान्यः शिवःशिवपदस्य मुनीन्द्र पन्थाः ॥ 


तुम को परमपुरुष मुनि मानें; विमलवर्णा रवि तमहारी । 
तुम्हें प्राप्त कर मृत्युञ्जय के; बन जाते जन अधिकारी ॥ 
तुम्हे छोड़कर भ्रन्य न कोई, शिवपुर-पथ बतलाता हे । 
किन्तु विपर्यय मार्ग बताकर; भव-भव में भटकता है ॥२३॥ 
्र्थः- हे योगीच्द्र ! मुनिजन आपको परमपुरुष कर्ममल रहित 

होने से निर्मल मोहान्धकार का नाशक होने से सूर्य के समान 
तेजस्वी , श्रापकी प्राप्ति से मृत्यु न होने के कारण मृत्यु जय तथा 
आपके अतिरिक्त कोई दूसरा निरुपद्रव मोक्ष का मार्ग नहीं होने से 
श्रापको ही मोक्ष का मार्ग मानते हैं । ॥२३॥ 

पुरान हो पुमान हो पुनीत पुण्यवान हो, 

कहैँ मुनीश अन्धकारनाश को सुभान हो । 

महन्त तोहि ज्ञानकें न होयवश्य काल क, 

न और मोहि बोख पन्थ देहि तोहि टालक़ें ॥२३॥ 


३% हलो श्रीं त्रेलोक़्यपावनादित्यवण परमाष्ठोत्तरशतलक्षणनव 
शत व्यज्ञोपेताय श्रीश्रादि जिनेन्द्राय अधे निर्वपामीति० । 


(२८) 
[२४] 


शिरोरोग शामक 
त्वामव्ययं विभुमचिन्त्य-मसंख्यमाव्य , 
ब्रह्माण-मीश्वर - सनन्त - मनङ्गकेलुम । 
योगीइवरं विदित - योग - मनेक - मेकं, 
ज्ञोनस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्त; ॥२४॥ 
तुम्हे श्राद्य श्रक्षय श्रनन्त प्रभ; एकानेक तथा योगोश । 
ब्रह्मा ईश्वर था जगदीश्वर, बिदितयोग सुनिनाथ मुनीश ॥ 
विमल ज्ञानमय या मकरध्वज; जगन्नाथ जगपति जगदीश । 
इत्यादिक नामों कर माने, सन्त निरन्तर विमो निधीश ॥।२४। 
्रथेः-हे प्रभो ! सज्जन पुरुष तुमको ग्रक्षय परम ऐश्वर्य सयुक्त 
(ज्ञान के द्वारा सव व्यापक) चिन्तवन में न ग्रनिवाले, श्रसंख्यगुरों 
वाले ग्रादि तीर्थकर सकल कर्म रहित, सब देवों के स्वामी अर्थात्‌ 
ईश्वर, अन्तरहित काम देव के नाश करने के लिये . केतु रूप. 
ध्यानियों के प्रभु, योगादिको जाननेवाले पर्य्यायकी अपेक्षा अनेक 
रूप, जीव द्रव्यकी अपेक्षा एक रूप, अद्वितीय केवल ज्ञान स्वरूप 
ग्रौर कर्म रहित निर्मल कहते हैं । ॥२४॥ 
भ्रनन्त नित्य चित्त की श्रगम्य रम्य आदि हो, 
ग्रसंख्य सर्वव्यापि विष्णु ब्रह्म हो श्रनादि हो । 
महेश कामकेलु योग ईश योग ज्ञान हो; 
अनेक एक ज्ञानरूप शुद्ध सन्तमान हो, ॥२४॥ ` 
ॐ ह्रौं ब्रह्मा विष्णुश्चीकंठगणा पतित्रिभुवनदेबत्वसहिताय श्रीम्रादि 
परमेश्वराय ग्रधे निव्रपामीति स्वाहा । f 


(२९) 


[२४] 
" हृष्टिदोपनिरोधक 


बुद्धस्त्वसेव. बिबुधा चित बुद्धिवोधात्‌, 
त्व शाङ्करोऽसि भुवनत्रय-शक्करत्वातू । 
घातासि धीर ! शित्रमागजिधेशिधानात्‌. 
व्यक्तं त्वमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोऽसि ।२५) 


ज्ञान पुज्य है; अमर आपका, इसोलिये कहलाते बुद्ध । 
भुवनत्रय के सुख-संवर्धक, श्रतः तुम्हीं शद्धूर हो शुद्ध ॥ 
सोक्ष-मार्ग के श्राद्प्रवत्तंक, ग्रतः बिधाता कहें गणेश । 
तुम सम अवनी पर पुरुषोत्तम, और कोन होगा श्रखलेश। २ ५। 
ग्र्थ:- है भगवन्‌ ! देवों ने आपके केवल ज्ञान की पूजा की है 
इस कारणा श्राप हो बुद्धदेव हो; तीन लोक के जोवों की सुख देने 
चाले हो इस क़ारण ग्राप हो शङ्कुर हैं। और आने भलो प्रकार 
मोक्ष के मर्म का उपदेश दिया है श्रत: ग्राप ही विधाता है ! हे 
सर्वश्रेष्ठ ! आप सार्थक नामवाले पुरुषोत्तम हैं । 
तुम्ही जिनेश बुद्ध हो सुबुद्धि क्रे प्रमानते; 
तुम्ही जिनेश शंकरो जगत्त्रये विधानतें। 
तुम्हीं विधात है सही, सुमोख पन्थ धारते, 
नरोत्तमो तुम्ही प्रसिद्ध श्रथेके विचारते ॥२५॥. 


3 हलो बुद्धशंक रशेषधर ब्रह्मानाममहिताय श्रोश्रादि परमेइवराय 
अर्धे निर्वपामीति स्वाहा । 


(३०) 
॥ २६] 
ग्रर्धेशिरः पीड़ा विनाशक 
तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाति-हराय नाथ ! 
तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय । 
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेइवराय, 
तुभ्यं नमो जिन ! भवोद्धिशोषशाय ॥२६॥ 
तीबलोक के इुःखहरण करने बाले हे तुम्हें नमन । 
भूमण्डल के निमंल-भूषरा थ्रादि जिनेश्‍वर तुम्हें नमन ॥ 
है त्रिभुवन के श्रस्तलिश्वर हो, तुमको बारम्बार नसन । 
सव-सागर के शोषक पोषक, भब्य जनों के तुम्हें नमन ॥२६॥ 
ग्रथे-हे त्रिभूवन संकट मोचन ! (तीन लोक की पोड़ा को हरणा 
करने वाले) हें विश्व के विमल आभूषण (प्रथ्वी तल के निर्मल 
आभूषण स्वरुप) हे त्रेलोकेश्वर ! (तीन लोक के ईश्वर) ! हे 
भवाव्धि भंजन ससार समुद्रको सोखने वाले ! हे प्रभो ग्रापको 
मेरा मस्क्रार हो ॥२६॥ द 
नमों करू जिनेश तोहि आपदा निवार हो, 
` नमों करू सूभूरि भूमि लोक क्के सिंगार हो । 
. ..चमों करू भवाब्धि नीर राशि शोष हेतु हो, 
नमों करू महेश तोहि मोख पन्थ देतु हो ॥२६॥ 
३% दों श्रधोलोकमयलोकउद्ध लोकत्रयक्ृताहोरात्रिनमस्कार 
समस्तातं रौद्र विनाशकत्रिभू वनेश्वराय मवोदधितररा तारण 
सभर्थाय श्रीग्नादि परमेश्वराय ग्रर्घः निर्वेपामीति० । 


[३१ ] 
[२७ ] 
झत्रून्मुलक 
को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणेरशेषे- 
स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश !. 
दोषे -रुपात्त - विवधाश्रय-जात-गबे. 
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीचषितोऽसि ।२७ 
- गुणसमुह एकत्रित होकर; तुझमें ये पा चुके प्रवेश । 
क्या श्राइचय न मिल पाये हो, अरन्य श्राश्रय उन्हें जिनेश॥ 
देव कहें जाने वालों से, ग्राश्रित होकर गवित दोष । 
तेरी श्रोर न झाक सकेवे, स्वप्नमात्र में हें गुणकोष॥।२७।। 
अर्थ:- हे मुनीशवर ! सम्पूण गुणा श्राप में अधिकता से समाये 


हुये है. और श्रनेक्क देवताग्रों के आश्रित होने से अभिमानो दोषों ने 
श्रापकी तरफ स्वप्न में भी निगाह नही की हैँ; तो वता्रो इसमें 


कौन सा ग्राश्चय है ॥२७॥ 
तुम जिन पुरन गुणगण भरे, 
दोष यर्वेकरि तुम परिहरे, 


झौर देवगण आश्रय पाय, 
स्बप्त न देखे तुम फिर आय ॥२७॥। 


३ॐ हों श्री परमगुणाश्रि तावगुणानाश्रितश्षी्मादि परमेश्वराय 
भ्रधे निवपामीति० । 


(३२) 
[२८] 
सर्न मनोरथ प्रपुरक 
उच्चेर - शोकतरु - संश्रित - मुन्मयूख- 
माभाति रूपमसल भवतो नितान्तम्‌ ! 
स्पप्टोहज्ञसतिक्रणमस्त - तमो-वितानं, 
मिस्बं रवेरिव पयोधरपाइववति ॥२८॥ 
उन्नत तह ग्रशोक के ग्राश्रित, निर्मल किरणोत्नत वाला । 
रूप आपका दिपता सुन्दर, तमहर मनहर छवि बाला ॥ 
त्रितरणा कि रण निकर तसहारक,दिनकर घनके अधिक समीप 
नो लाचल पर्नन पर होकर, नीराजन करता ले दीप ॥२८॥ 
ग्रथे-हे ग्रतिशय रूप ! ऊंचे और हरे “ग्रशोक वृक्ष के नीचे 
राका स्वणमय उज्जवलरूप ऐसा मालूम होता है जसा काले-क्राले 


मेघ के समीपवर्ती पीतवर्ण सूर्य का मण्डल । यह अश्ोक्र वृक्ष 
प्रातिहासं का वर्णान है ॥२८॥ 


तरु ग्रशोक तर किरण उदार; 
तुमतन शोभित हैं ग्रविकार । 
मेघ निकट ज्यो तेज फुरन्त 
दिनकर दिपे तिमिर निहनंत ॥२८॥ 
> द्ठीं ग्रशोकबृक्षप्रातिहायेतहिताय श्रीञ्रादि परमेश्वराय 
अब नित्रचामीति स्वाहा । 


(88) 


[२६ ] 
नेत्रपीडा विनाशक 
हासे शि _ 
तिहासने मशिमयूखशिखाविचित्रे 
_ विश्राज़ते तव वपुः कनकावदातम्‌ । 
८१०१ ७ क ७ 
बिश्व ब्रियद्रिज्सदंशुलतावितानं, 
तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्नरइमेः ॥२८॥ 

मशि-घुक्ता किरणों से चित्रित, अद्भुत शोमित सिहासन । 
कान्तिसान्‌ कंचन-सा दिखता जिसपर तव कमनीय वदन ॥। 
उदयाचल के तुङ्ग शिखर से, मानो सहस्नरश्मि वाला । 
किरण-जाल फ़ेलाकर निकला, हो करने को उजियाला ॥ 

प्रथे:- हे जनेन मणियों को किरण पॅक्ति से चित्र विचित्र सिहा- 
सन पर स्वर्ण समान मनोहर ग्रापका शरोर ऊचे उदयाचल के 
शिखर पर झाकाश में सूयं के विम्ब को तरह प्रत्यन्त शोभित हो 
रहा है यह सिहासन प्रातिहाय का वणान है ॥२५॥ 

सिंहासन मणि किरण विचित्र, 
तापर कन्चन वरण पवित्र । 
तुम तन शोभित किरण विथार, 
ज्यों उदयाचल रवितम हार ॥२६॥ 
३५ हीं सिंहासन प्रातिहायंसहिताय श्री प्रथम जिनेन्द्राय श्रे 

नित्रपामोति स्वाहा । हे 


[३४ | 
[३० ] 
शत्रु-स्तम्भक 
कुन्दावदात-चलचामर-चारु-शोभं, 
वि्राजते तव वपुः कलधोतकान्तम्‌, 
उद्यच्छशाङ्क - शुचिनिकर-वारिधीर- . 
मुच्चेस्तटं सुरगिरेरिव शातकोम्भम्‌ ॥३०॥ 


ढुरते सुन्दर चंचर दिसल अति, नवल कुन्द के पुष्प-समान । 
शोमा पाती देह ध्रापकी, रोप्प घवल-सों श्राभावान ।) 
कनकाचल के तुङ्ग शद्धः से, झऋर-कर करता है निर्भर । 
चन्द्र-प्रभा-सम उछल रही हो, मानो उसके ही तट पर ॥ 
ग्रथेः-हे चामराधिपते ! जिस पर देवों द्वारा सफेद चंवर ढ़ोरे जा | 
रहे है ऐसा आपका सुवण मय शरोर ऐसा सुहावना मालूम हाता 
है, जसा भरने के सफेर जल से शाभित सुमेरु पर्वत का तट । यह. 
चामर प्रातिहार्यं का वर्णान है ॥३०॥ 
कुन्दर पुहुप सितचमर ढुरन्त, 
कनक वरन तुमतन शोभन्त । 
ज्यों सुमेरु्तट निर्मल कांति, 
भरना अरे नीर उमगांति ॥३०॥ 


र ॐ ह्वी श्री चतुःषष्टिचाम रप्र।तिहायंसहिताय श्री प्रथ 
जने'दराय श्रधे' तिबंपामीति स्वाहा । 


(३५) 
[२३१] 


राज्य सम्मानदाय क 
न्यं तव विभाति शुशाङ्ककान्त- 
सुच्चें स्थितं स्थयितभानुकरप्रतापम्‌ । 
मुक्ताफल-घ्कर-जाल-विबृद्ध - शोभं, 
प्रख्यापयत्‌ त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥३१॥ 


चन्द्र-प्रया सस ऋल्‍लरियों से, मणिमुकतामय अतिकमनोय । 
दोप्लिमान्‌ शोत होते हैं, सिर पर छत्रत्रय भवदीय ॥ 
ऊपर रह कर सूर्य-रश्िमि का; रोक रहे हैं प्रखर-प्रताप। 

मानों वे घोषित करले हैं, त्रिभुवन के परमेश्वर आप ॥३१॥ 


अं - हे छत्रत्रयाधिपते ! आपके शिर पर सुशोभित, चन्द्र के 
समान स्थणीय सूर्य की किरणों के सन्ताप का रोधक और रत्नों 
के जडाच से सुशोभित “'छत्रत्रय” आपके तीनों लोकों के स्वामीपन 


को प्रकट करता हैं! वह छत्रत्रय प्रातिहाय है ॥३१॥ 
ऊंचे रहै सूर दृति लोप, 
तीन छत्र तुम दिपें अगोप । 
तीत लोक को प्रश्रुता कहें, 
मोतो झालर सों छवि लहै ॥३१॥ 
ॐ ह्वीं श्री क्षवतरयप्रातिदार्यसहिताय थरी आदिपरमेश्वराय शरे 
बित्रेपामीत स्वाहा । 


३६ 


३२] 
संग्रहणी-सं हारक 
गाम्भीरतार - खपूरित - दिग्विभाग- 
त्रैलोक्यलोक - शुभसङ्गस - भूतिदच्षः ! 
खद्धर्मराजजय - घोषणा - घोषकः सन्‌, 
खे दुन्दुभिध्वनति ते यशसः वादी ॥३२॥ 

ऊंचे स्वर से करने वाली, सव दिशाओं में गुञ्जन । 
करने वालो तीन लोक के जन जन का शुभ-सम्मेलन ॥। 
पोट रही है डंका-“हो सत्‌. धर्म "राज की जय-जय । 
'इस प्रकार बज रहो गगन मे, भेरी तब यश की श्रक्षय ।।३२ 

र्थः-हे दुन्दुभिपते ! घ्रपने गम्भीर और उच्च शब्दों से दिशाओं 
का व्यापक, त्रैलोक्य के प्राणियों.को शुभसमागम की विभूति 
कराने में दक्ष और . जन धर्म के समीचीन स्वामी जिनदेव का 
यशोग।न करने वाला “दुन्दुभि वाजा ग्रापका सुगश प्रगट कर 
रहा है । यह दुन्दुभिप्रातिहाय का वर्णन है ॥३२॥ 

दुन्दुभी शब्द गहर गम्भीर; 
चहुँदिशि होय तुम्हारे धीर । 
त्रिभुवन जन शिव स गम करें; | 
मानो जय जय रव उच्चरे ॥ ३२॥ 

हली अष्टादशकोटिवा दित्रप्रात्हार्य सहिताय श्री परमादि 5 

जिनाय अर्ध नित्रेपामीति स्वाहा । | 


(३७) 
] 


सबंज्वरसंहारक 

मन्दार - सुन्दर - नमेरु - सुपारिजात- 

सन्तानकादि - कुसुमोत्कर - वृष्टिरुद्धो । 
गन्धो दबिन्दुशुभ - मन्दमसरुत्पयाता, 

दिव्या दिवः पतति ते तचसांतति वाँ ।३३। 
कल्पवृक्ष के कुसुम सनोहर, पारिजात एवं मन्दार । 
गन्धोदक को मन्दवृष्टि कर-ते हें समुदित देव उदार ॥ 
तथा साथ हो नभ से बहती, धीमी धीमी मन्द पवन । 
, पक्ति बांध कर बिखर रहे हों, मानों तेरे दिव्य-बचन।।३३।। 
_ अ्रथ- हैं कुसुमवर्षाधिपते ! आकाश से कल्पवृक्षो के फूलों की 
सुगन्धित जल और मन्द मन्द हवा के साथ जो:ऊ्ध्वंमुखी और देब- 


कृत वर्षा होती है वह ग्रापकी मनोहर बचनावली के समान शोभा- 
यमान होती है । यह पुष्प- बृष्टिप्रातिहाये का वर्णन है) ॥३३॥ 
खन्द पवन गन्धोदक इष्ट, 
विविध कल्पतरु. पुहुप सुवृष्ट । 
देब करे विकसित दल सार, 
मानों द्विज पंकति अवतार ॥३३॥ 
४३% ह्लीं समस्त पुष्पजातिबृष्टिप्रातिहायं सहिताय श्री आदि 
जिनाय ग्रधे निवेपामीति स्वाहा । 


] इष | 
[ ३४] 
गर्भे-संरक्षरा 
शुस्भत्मभा-वलय भूरि-विभा विभोस्ते, 
खोकत्रये युतिसतां यु तिमाचिपन्ती । 
घोद्यहिवाकरनिरन्तरथूरिसंख्या- 
दीप्त्या जयत्यपि निशासपि सोमस्रेस्याम्‌ ॥ 


तोन लोक को सुन्दरता यदि, झुतिसान बनकर झावे । 
तत-मा सण्डल को छवि लखकर, तव सम्मुख सरसा जावे ॥ 
कोटिसूर्य के ही प्रतापसण, किन्तु नही कुछ सी झालाय । 
जिनके द्वारा चन्द्र सुशोलल; होता निष्प्रस धपने झाप ॥ ३९ 
अथ:-हे सासण्डलाधिपते ! ग्रापके भामण्डल की प्रभा यद्यपि 
कोटिसूय के समात तेजोयुक्त ह तथपि सन्ताप करने वाली नहीं 
है । चन्द्र के समान सुन्दर होते पर भो कान्ति से रात्रि को जीतठो 
हैं-प्र्थात्‌ रात्रिका अभाव करती है । यह “भामण्डलप्रातिहाय 
का वर्णन है। ३४ 
तत भासण्डल जिनचन्द, 
सब दूतिबन्त करत हैं सन्द । 
कोटि शंख रवि तेज छिपाय, 
शशि निमेल निशि करे अछाय ॥३४॥ 


ॐ ह्लो थी कोटिभ स्कर प्रसामडित्‌ भामण्डलशतिहाये सहिताय 
श्री परमादि जिनाय अघे निकषा ॥ 


(३९) 
[२५] 
ईति-पोति-निवारक 
स्वर्गापवर्ग - गममांर्ग - विमार्ग शेष्टः, 
सद्धर्म - तत्व- झथनेक- पटुस्त्रिलोक्याः । 
दिव्यध्वनि भवति ते विशदार्थसर्व- 
आाषास्वभाव-परिणाम-युणे;श्रयोञ्यः ॥३५॥ 


मोक्षस्वर्ग के मार्ग-प्रदर्शक; प्रभुवर तेरे दिव्य-बचन । 
करा रहे हैं 'सत्य-धसं” के, झमर-तल्व का दिग्दर्शन ॥ 
सुनकर जग के जोव वस्तुतः, कर लेते श्रपना उद्धार । 
इस प्रकार परिवर्तित होते, निच-निज माषा के अनुसार ।३५। 
्रथेः-हे दिव्यध्वनिपते ! आपको दिव्यध्वनि स्वर्ग और मोक्ष 
का मार्ग बतलातो है सत्र जोबों को धर्यतत्त्र (हित) का उपदेश 
देती है । ग्रर्थातु जो घाणी जिस भाषा का जानकार होता है, 
आपकी दिव्यध्वनि उनके कान के पास पहुंचकर उसी भाषारूप हो 


जातीं है। (यह दिव्यध्वनि प्रातिहायं का वर्णन है) ।।३५॥ 
स्वर्गमोख मारग संकेत, 
परम धरम उपदेशन हेत । 
दिव्य वचन तुम खिरे अगाध, 
सर्व भाषा गभित हित साध ॥३५९॥ 


3 ह्वीं श्री जलघरपटलगज्जितध्वनियोजनग्रमाणप्रातिहार्ग 
सहिताय श्री ग्रादि परमेश्वराय श्र्ध॑ चिवं०। 


(४० 
[SS] 
लक्ष्मी दायक 
उन्निद्रहेसनवपडूज - पुञ्जकान्ती 
प्ेज्ललन्नखमधूख - शिखाभिरामो । 
पादो पदानि तव यत्र जिमेन्द्र ! धत्तः, 
लानि तत्रे विबुधा; परिकल्पयन्ति ॥३६॥ 


जगमगात नख जिसमें शोभे; जेते नभ में चन्ट्रकिरणा । 

विकसित नुतन सरसीरहसम, हैं प्रभु तेरे विमल चरण ॥ 

रखते जहां वहां रचते हैं, स्वणकमल, सुर्रादव्य ललास । 

_ अभिनन्दन के योग्य चरण तव, भक्ति रहे उससे प्रभिराम ॥ 
ग्रथे.-हे पूज्यपाद ! धर्मोपदेश देने के लिये जब आप ग्राये-खण्ड 

में विहार करते है, तब देवगणा ग्रापके नीचे कमलों की रचना 

करते है ॥,६॥ 


बिकसित मुवरन कमल दृति, 

नखदुति मिलि चमकाहि । 
लुमपद पदवी जहे धरों, 

तहे सुर कमल रचाहि ॥३६॥ 


3 ह्लौं हेनकमलोंपरिक्ृतगमनदेवकृतातिशयस हिताय श्रीञ्रादि 
परमेश्वराय ग्रधं निवेपामी ति० । 





(४१) 
[२७] 
दुष्टता प्रतिरोधक 
इत्थं यथा तब विभूतिरभूजिनेन्द्र ! 
धर्मोपदेरानविधो न तथा परस्य। 
याहक्प्रभा दिनङ्गतः घ्रहतान्धकारा, 
ताहक्कुतो प्रहगणस्य विकाषिनोऽपि ॥३७॥ 
धर्म देशना के विधान में; था जिनवर का जो ऐश्वयं । 
वेसा क्या कुछ भ्रत्य कुदेवों, में भी दिखता है सौन्दर्य ॥ 
जो छवि घोर-तिमिर के नाशक, रवि में है देखी जाती । 
बंसो ही क्या ग्रतुला कान्ती नक्षत्रों में लेखी जाती ।।३७। 
अर्थ:-हे समवसरणाधिपते !धर्मोपदेजञ के समय ममवसेर्णादिक 


जेसी विभूति आपको प्राप्त हुई, वसी विभूति अन्य किसी देव को 
प्राप्त नही हुई । ठीक ही है कि जेसी कान्ति सूर्य की होती है बेरी 
कान्ति शुक्र आदि ग्रहों को प्राप्त हो सकती है क्या ? ग्रर्थात्‌ 
नहीं. ॥३७॥ 
ऐसी महिमा तुम विषे, 
्रौर धरे नहि कोय । 
सूरज में जो जोत है, 
नहि तारागण होय ॥३७॥ 
३4 हों धर्मोपदेशसमये सभवसरणाबिभूतिमन्डिताय श्री ग्रादि 
परमेश्वराय अर्थ नित्रंप०॥। 


(४२) 
न त 
हस्तिमदभंजक तथा बंभबवधक 
इच्योतन्मदाविल-विज्ञोज्न-कपोल सू ल --- 
मत्तश्रमद््रमर - नाद्‌ - विवृद्ध - कोपम्‌ । 
ऐरावताभमिभसुद्धत -- मापतन्तं, 
दृष्ट्वाभयं भवति नो भवदाश्रितानास्‌ ॥ ३े८॥ 


लोल कपोलों से करती हे, जहां निरन्तर सड को धार । 
होकर ग्रति सदसत्त कि जिसपर, करते हैं भोरे गु जार ॥ 
क्रोधासक्त हुआ यों हाथी, उद्धत ऐरावत सा काल । 
देख भक्त छुटकारा पाते, पाकर तब आश्रय तत्काल ॥३८॥ 

्र्थः- हे अभयप्रद ! जो प्राणी आपकी शरणा लेते हैं, वे 
महोन्मत उच्छुंखल श्राक्रमणाकारी और श्रवश हाथी को देखकर 
भी भयभीत नहीं होते ।।३५॥ 

मद ग्रवलिप्त कपोल मूल, ग्रलिकुल झंकारे । 

तिन सुन शब्द प्रचण्ड क्रोध उद्धत ग्रतिघारै ॥ 

काल बरन विकराल, कालवत सनमुख आवै । 

ऐरावत सो प्रबल; सकल जनभय उपजावै ।। 

देखि गयंद न भय करे, तुम पद महिमा लीन । 

विपति रहित संपति संहित, वरते भक्त ग्रदीन ।।३८॥ 


उँ ह्लीं श्री मस्तकगलितमदसुर गजेन्द्र महोदुद्धरभयविनाशकाय 
श्रीग्रादि परमेश्वराय ग्रधे निवपा० । 





४९ | 
[ ३९ ] 
सिहशक्ति-सहारक 
भिन्नेभकुम्भ-गलदुञ्ञ्वल--शोणिताक्त- 
सुक्तोफ़ल - प्रकर - भूषित - भूमिभागः । 
बद्धक्रमः क्रमगतं हरिशाधिपोऽपि 


नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितंते ॥३६॥ 
क्षत-विक्षत कर दिये गों ने जितने उन्नत गण्डस्थल । 
' कान्तिभान्‌ गज-मुक्ताश्रों से; पाट दिया हो भ्रवनो-तल । 
जिन भक्तों को तेरे चरणों, के गिरि को हो उन्नत झ्ोट । 
ऐसा सिह छलांगे भरकर, क्या उस पर कर सकता खोट।।३६। 

अर्थ:-हे भगवन्‌ ! विदारे हुये हाथियों के मस्तकों से जो रक्त 
से भीगे हुए उज्ज्वल मोती पड़ते हैं, उनके समूह से जिसने पृथ्वी 
को शोभित कर दिया है, और आक्रमण, करने के लिये बांधो हैं 
चौकडी जिसने ऐसा सिंह भी आपके चरणा रूपी पवेतों का आश्रम 
लेनेवाले मनुष्य पर प्रहार नहीं करता । 
भ्रतिमदमत्त गयंद कुम्भस्थल नखन विदारे, 
मोती रक्त समेत डारि भूतल सिगार । 
बांकी दाढ़ विशाल, बदन में रसना चा n 
भीम भयानक रूप देखि, जन थर हर डोले । 
ऐसे मृगपति परतले, जो नर ग्रायो होय । 
शरण गहै तुम चरणा की बाधा कर च सोय । 

ॐ ह्लीं श्री ग्ादिदेवनामप्रसादान्महासिहसयविताशकाय 
श्री युगादिदेव परमेश्वराय अर्धे निवंपा० । 


(४४) 
[ ४० ] 
सर्वाग्नि शामक 
कल्पान्तकाल - पवनोद्धतवहिकल्पं, 
दावानलं उत्रलितमुञ््वलमुत्स्फु लिङ्ग्‌ । 
विश्व जिघस्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, 
तवन्नामकीर्तनजलं शमयस्यशेषम्‌ ॥४०॥ 
प्रलय काल को पवन उठाकर, जिसे वहा देती सन रोर । 
किक फुलिगे ऋर तिरङे; श्रङ्कारों का भी होवे जोर ॥ 
भुवनत्रय को निगला चाहें, श्राती हुई श्रग्नि भभकार । 
प्रभु के नाम-मन्त्र जल से वह,बुझ जाती है उस ही बार । 
्रथेः- हे लोकणीलक | आपके गुरा गान से भट खर तथा वेग से 
बउता हुग्रा दावानल भो भक्ततनों का कुछ भीं विगाड़ बहीं कर 
सकत्ञ' ।। ४० ७ 
जलय पवनकर उठी आग को तास पटंतर, 
बमं फुलिग शिखा उतंग पर जलें निरन्तर । 
जगत समास्य निगल्ल भस्मकर है गी मानों, . 
तेडत डाट दव अनल जोर चहुं दिशा उठानों ॥ 
सो इक छिनमें उपशमें, नाम नीर तुमलेत । 
होय सरोवर परिनमैं विकसित कमलसमेत ॥४०॥ 


ॐ ही श्री विश्व मक्षगाममर्थमहावन्हिविनाशकाय जिननामजलाय 
श्वीम्रा. ब्रह्मणे अर्थ निर्त्रपा० | 





(४५) 
[४१] 
भुजं॥ (सप) भय भंजक 
0-0 _ A = 
रक रण खम र-कोकिल्ञ-कणठ- नीलं, 
= गी बन्न हे [a - 24 
क्रोधोद्धत॑ फ़शिनमुत्फणमापतन्तम्‌ । 
> 
ग्रोक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशुङ्क- 
स्त्वन्नाम-नागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥४१॥ 
कंठ को किला सा अति काला, क्रोधित हो फण किया विशाल | 
लाल-लाल लोचन करके यदि, कपटे नाग महा विकराल ॥ 
नास-रूप तव अहि-दसनी का, लिया जिन्होने ही भ्राश्रय । 
पग रख कर निःशङ्क नाग पर, गमन करे वे नर निर्भय ॥४१॥ 
अर्थ:- हे जिनेश्वर ! जिम पुरुष के हृदय में तुम्हारे नामकी 
गरुण मशि है वह पुरुष अपने प्रों से लालनेत्र वाले मदोन्मत्त 
कोयल के कण्ठ के समान काले क्रोध से उद्धत हुये श्रौर डसने के 


लिये फन उठाये हुँये साँप पर निडर होकर पांव दे कर चला 
जाता है ।। «१ ॥ 


कःकिल कण्ठ समान, श्यामतन क्रोध जलन्ता । 

रक्त नयन फुकार मार विषक़ण उगलंता ॥ 

फणा को ऊंचा कर, वेगही सम्मुख धाया । 

तवज्जन होय निशंक देख फणिपति को आया ॥ 

जो चांपे निज पगदलें, व्याप विष न लगार । 
नाग दमन तुम नामकी है जिनके आधार ॥४१॥ 

3% ह्लीं रक्तपयनसपेजिननामनाग दमन्योषधये समस्त भवविनाश 

चर्यं श्री प्रादिपरमेश्वराय अर्घ नित्रपामीति०। 


(४६) 
[ ४२ | 
युद्धभय विध्वंसक 
वरगत्त्‌ रंग - ग़ज़्गजित - भीमनाद 
मांज़ो बलं बलवतामपि भूपतीनाम। 
उद्यद्विवाकरमयूख-- शिखापबिद्ध , 
त्वस्कीर्त नाचम इवाशुभिदामुपेति ॥४२॥ 
जहाँ भ्रश्व की श्रौर गजों की, चीत्कार सुन पड़ती घोर । 
शुरवीर नुप की सेनाएं, रब करती हों चारों शोर । 
वहां श्रकेला शक्तिहीन नर, जप कर सुन्दर तेरा नास ॥ 
सूर्य-तिमिर समशूर संन्य का, कर देता है काम तमाम ।४२ 
अ्र्थ:-हे भगवन्‌ ! रण संग्राम में आपके नाम का कोर्तन करने से 
बलवान्‌ राजाओं का युद्ध करते हुये घोड़ों ग्रौर हाथियों की गर्जना 
से जिसमें भयानक शब्द हो रहें हैं, ऐसा सेन्य भी, उदय हुए सूर्य 


को'किरणों के ग्रग्र भाग से नष्ट हुए अन्धकार के समान शीघहो । 
नाश को प्राप्त होता है ॥४२॥ | 


जिस रणामाहि भयानक रवकर रहे तुरंगम । 
घन से गज गरजाहि मत्त मानों गिरिजंग म ॥ 
ग्रति कोलाहल माहि बात जहं नाहि सुनीजे । 
राजन को परचण्ड देख बल धीरज छीज । 
नाथ तिहारे नाम तें सो छिल्माहि पलाय । 
ज्यों दिन कर परकाश ते अन्धकार बिनशाय ॥ ४२ 


3 (ह्वी महासंग्रामभयविनाशक्काय सर्वाङ्गरक्षणकराय 
धीप्रथमजिनेच्द्राय ग्रधे निवेपामीति स्वाहा । 





(५७) 
[ ४३ ] 


शर्वं शान्तिदायक 
कुन्ता ग्रभिन्न--गज शोणित - वारिवाह, 
वेगावतार - तरणालुर - योध - भीमे। 
युद्धे जयं बिजितदुर्जयजेयपच्चा:; 
स्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिशो लभन्ते ॥४३॥ 
रण में भालों से बंधित गज; तन से बहता रक्त श्रपार । 
बीर लड़ाकू जह आतुर हैं, रुघिर-नदी करने को पार। 
भक्त तुम्हारा हो निराश तंह, लख श्ररिसेना दुर्जयरूप । 
तब पादारविन्द पा श्राधय, जय पाता डपहार-स्वरूप ।४३। 
ग्रथेः-हे जिनेञवर ! बरछी की नोकों से छिन्न-भिन्न हुंये हाथियों 
के रक्त रूपी जल प्रवाह में बहते हुए और उसको तेरने के लिये 
आतुर हुये योद्धाश्रों से जो भयानक हो रहा हैं, ऐसे भोषण संग्राम 
में आपके चरणा कमल रूपी वृक्ष का आश्रय लेने वाले पु” ष अत्यन्त 
कठिन ऐसे शत्रुप्रों को जीतते हुए विजय प्राप्त करते हैं ॥४३॥ 
मारे जहां यंद कुम्भ हथियार बिदारें, 
उमगै रुधिर प्रवाह वेग जलसम विस्तार । 
होय तिरन ग्रसमर्थ महा योधा  बलपुरे, 
तिमरन में जिन तोर भक्त जे हैं नर सूरे, 
दुर्जन ्ररिकुल जीत के, जय पाबे निकलंक । 
तुम पद पंकज मन बसँ ते नर सदा निशक ४३ 
३% ह्वो महारिपुयुद्धे जयप्रापकाय श्री यादि वृषभेश्वराय श्रध 
निवेपामीति स्वाहा । 


' ४८) 


[४४] 
सर्वापत्तिबिनाशक 
अम्भोगिधो चुभितमीषण - नक्रेचकऋ- 
पाठीनपीठ - भयदोल्वण - वाडवारनों । 
रङ्गतरङ्ग शिखरस्थित - यानपात्रा- 
स्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाइत्रजन्ति ॥४४॥ 
वह समुद्र कि जिसमें होव मच्छ सगर एवं घडियाल । 
तुफां लेकर उठती होवें, भयकारी लहरें उत्ताल ॥ 
भ्रमर-चक्र में फंसी हुई हो, बीचों बोच अगर जलयान । 
छुटकारा पा जाते ढु . से, करने बाले तेरा ध्यान ।४४। 
श्र्थ:-हैं जिनेश्वर ! श्रापके स्म ण करने से भीषणा मगर, घडि- 
याल बिश.ल मछलियों, पीठों तथा तथा भयंकर वड़वाग्ति करके 
स्तुभित समुद्र में भयंव र भाटों के समूह में जिनके जहाज पड़े हुंये है, 
ऐसे पुरुष निभेय होकर समुद्र पार कर लेते हैं । 
नक्र चक्र मगरादि मच्छकरि भयं उपजावे, 
जामे वडवा श्रग्ति दाहतें नीर जलवे । 
पार न पावें जास थाह नहिं लहिय जाको, 
गरजे अति गम्भीर लहरिकी ।गनति न ताको । 
सुखसो तिरे समुद्र को, जे तुम गुन सुमराहि, 
लोल क़लोलन के शिखर पार यान ले जाहि ॥४४॥ 
३% ह्लीं महासमुद्रचलितवातमहादुर्जयभयबिनाकाय श्री परमे- 
स्वराय श्रघ निर्वपामीति स्वाहा] 


(४९) !: 
[४५] 


जलोदरादिरोग एवं सर्वापत्तिहारक 
उद्भूतभीषण - जलोदर - भारभुग्ना;, 
शोच्यां दशामुपराताइच्युतजीविताशा: । 
त्वत्पादपड्नज़रजोग्रतदिग्धदे हा :, 
मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा; ॥४५॥ 
प्रसहनी उयपन्न हुँग्रा हो; विकट जलोदर पोड़ा मार । र्क 
जीने को ग्राजा छोडीहो, देख दशा दशनीय अपार ॥ 


ऐसे ब्याकुल मानव पाकर, तेरी पद-रज संजोवन | 
स्वास्थ्य-लाभ कर बनता उसका,कामदेव सा सुन्दर तन॥४४॥ 
्रर्थः-हे पूज्यपाद ! जसे अमृत के लेप से मवुष्य निरोग और 
न्दर हो जाता है, उसो प्रकार ग्रापके चरण कमल रजरूपी अमृत 
लेप से (चरणों को सेवा से) भीषण जलोदर आदि रोगों से 
गीडित मनुष्य भीं कामदेव के समान सुन्दर हो जाते है ॥ ४५॥ 
महा जलोदर रोग भार पीडित नर जे हैं 
वात पित्त कफ कुष्ट आदि जो रोग गहै है । 
सोचत रहै उदास नाहि जीवन को ग्राशा, 

अति घिनावनी देह धरे दुर्ग घि निवासा । 

तुस पद पंकज धूलि को जो लावे निज्ञ अंग । 

ते निरोग शरीर लहि छिनमें होय श्रनंग ॥४५॥ 


३% हो दशतापजलंघराष्टदशकुष्ट सन्तिपातमहारोगविनाशकाय 
मकामदेव रूप लक्ष्मी दायकादिजिनेशवराय ग्रघं  नि्वपामीति० । 





(५०) 
[ ४६] 
बन्धन बिमोचक 
आपादकण्ठ - मुरुथङ्खलवेष्टि ताड्राः, 
गाढं बृद्दन्निगडकोटिनिष्नष्टजड़घा: । 
त्वन्नासमन्त्रमनिशं मनुजा; स्मरन्तः, 
सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥४६॥ 


लोह-श्रद्धला से जकड़ी है, नख से शिख तक देह समस्त । 
घुटने-जंघे छिले बेडियो से श्रधीर जो है थतित्रस्त ॥ 
भगवान ऐसे बन्दीजन भी, तेरे नास-सन्त्र की ज्ञाप । 


जप कर गत-बन्धन हो जाते; क्षणभर में अपने हो श्राप ॥ ४६॥ 
| ग्रथ:-हे जिनदेव ! जिनके शरीर पांव से लेकर गले तक़ बडो- 
बड़ी साँकलों से जकडे हुये हैं, और बडी-बड़ी वेड़ियों के पहिरने से 
जिनकी जंघायें छिल गई हैं, ऐसे मनुष्य आपके नाम रूपी मन्त्र का 
स्मरण करने से तत्काल बन्धनों से रहित हो जाते हुँ 
पाँव कंड ते जकर बाँध सांकल ग्रतिभारी। 
गाढ़ी बेडी पेर माहि जिन जांघ बिदारी ।। 
सूख प्यास चिन्ता शरीर दुखजे बिललाने, 
सरन नाहि जिन कोय भूप के वन्दी खाने । 
तुम सुमरत स्वयमेव ही बन्धन सव खुल जाहि, 
छिनमें ते सम्पति लह चिता भय बिनसा हि ॥४६॥ 
ॐ हीं महाबंधवञ्नापादककंठपयंन्तवरींकृतोपद्रवभयविघातक़ाय 
थीश्रादि परमेश्वराय श्रध निवंपामीति स्वाहा । 





(११) 
[ ४७ ] 
ध्स्त्रशस्त्रादिशक्ति निरोधक 
मसद्विपेन्द्र - मृगराज - दवानलाहि- 
संयासवारिधिमहोद्रबन्धनोत्थम्‌ । 
तस्याशु नाशमपयाति भयं भियेव, 
यस्तावक स्तवमिमं मतिमानधीते ॥४७॥ 


वुषसेश्‍वर के गुरास्तवन का, करते निशिदिन जो चितन । 
भय हो मयाकुलित हो उनसे, मग जाता है हे स्वामिन्‌ ॥ 


कु जर-ससर-सिह-शोक-रुज; भ्रादि दावानल कारागार । 


इनके श्रतिमीषण दुःखों का, हो जाता क्षण में संहार ।४७॥। 
अर्थ:-जो बुद्धिमान्‌ श्रापके इस स्तोत्रत को पढ़ता है, प्रध्ययब 
करता हैं, उसके मदोन्नत्त हाथी, सिह, अग्नि, सपं, संग्राम, महोदर 
रोग और बन्धन इन आठ कारणों से उत्पन्न हुआ भय स्वमेब 
झघ्र हो नाश को प्राप्त हो जाता है ॥४७॥ 
महामत्त गजराज और मृग्रहाज दवानल, 
फणपति रण परचण्ड नीर निषि रोग महावल। 
बन्धन ये भय आठ डरपकर माबो नाश, 
तुम सुमरत छिनसाहि अभय थानक परकाशै । 
इस अपार संसार में शरन नाहि प्रभु कोय, 
याते तुम पद भक्त को भक्ति सहाई होय ।।४७।। 
३+ त्वां सिहगजे द्ध राक्षसञ्रतपिशाचकिनीरिपुजपरमोपद्गव विनाञ् 
कहय श्रोझादि परमेश्वराय अर्घ निढंपामोति०। 


(५२) 


[४८ | 
सर्व सिद्धि दायक 
2 लें. थिबा 
स्तोत्र्जजंतव जिनेन्द्र ! गुण - निबद्धा, | 
भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्र-पुष्पाम्‌ । | 
धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्न, 
तं. मानतुङ्गमतशा समुपेति लक्ष्मी ॥४८॥ | 
हे प्रभु तेरे गुणोद्यान की, क्यारी से चुन दिव्य-ललाम । | 
शुथी विविध वर्ण सुमनों की, गुण-माला सुन्दर श्रभिराम 
श्रद्धासहित. भविकजन जो भी क्रण्ठाभरण बनाते हैं । | 
मानतुद्भ-सस निश्चित सुन्दर, मोक्ष लक्ष्मी पाते हँ ॥४८॥ 
ग्रथ-जेसे पुष्पमाला धारणा करते से मनुष्य को शोभा (लक्ष्मी) 
प्राप्त होती है उसी प्रकार इस स्तोत्र रुपी माला के पहिनने (सदा| 
पाठ करने) से मनुष्य को परम्परा से मोक्ष-लक्ष्मो प्राप्त होती 
है ॥२८॥ न 
यह्‌ गुणमाल विशाल नाथ तुम गुनन संवारी । | 
: विविध वर्णुमय' पुहुप गूथ में भक्ति विथारी ॥ 
जे” नर ' पहिरे कण्ठ भावना मन में भावे, 
मानतुज्ध ते निजञाधीन शिब, लक्ष्मी पाबे । 
भाषा भक्तामर कियो हेमराज हित हेत, 
` जे नर पढे सुभावसों ते पावे शिव . खेत ॥४८॥ 
३ ह्लीपठनपाउंनंश्रीतव्यश्वद्धांवनतमानतु गाचार्यादि समस्त जीव 


_.  कल्याणदाय श्री आदि परमेश्वराय ग्रधे निवेपाभीति० । 


(५३) ` 


[४९] 
वरसुगन्धसुतन्दुल पुष्यकेः, 

प्रवरमोदकदीपकध्रपकंः । 
फलभर: ` परसात्मप्रदत्तक, 


प्रवियजे जयदं धनदं जिनस्‌ ॥४९॥ 
ॐ ह्वीं ग्रप्टचत्वा रिश्रत्कमलेभ्यः पूरं ` निर्वपामीति स्वाहा । 


ॐ अथ जयमाला & 
[ भुजंगप्रयात वृत्तम ] 
प्रलण्डप्रचण्डप्रतापस्वभाबं, 
निराकारमुच्चेरनन्तस्वभाबस्‌ । 
स्त्रभादानुभाव क्षतोद्यद्वि भाव, | 
स्वभावाय बन्दे वरं देवसाद्य ॥१॥ 
महामोहसन्दोह संरोहदार , 
विकारं प्रसारं प्रहार. विचारस्‌ । 
(: ग्रनल्पं विकल्पं च संकल्प कल्प, 
त्यजन्तं यजे ह्यादिमुध्दतजल्पस्‌ ॥२॥ 


rep 


(५४) 


बिकायं विमाय सदा निष्कषायं, 

ज्वलद्रागरोंषादिदोंषव्यपायस्‌ । 
शलोक च लोक समालोकयन्तं, 

सजे नासिसूनु सपुद्योतयन्तस्‌ ॥३॥ 
जराजन्ममृत्युव्यपेतं गुणोतं, 

सघुष्दुतकर्माण पर्थे: ससेतस्‌ । 
वियोगं विरोगं वियोगब्यतीत, 

भजे चामिसूनु सुशर्मश्रतोतस्‌ ॥४॥ 
लपदूद्रव्यपर्यायरूपं घरन्तं, 

यथाल्यातर्चारत्रमुच्यरचरन्तस । 
चिदानदकन्दं जरत्तापकन्द, 

भजे नामिसूनु मुदेबृद्धभन्दस्‌ (?) ॥५॥ 
गतध्यानमालं स्फुर च्चिद्विशालं, 

दितारातिजालं विरष्टान्तकालस्‌ । 
मुनिध्येयरूपं जिलोककणृपं, 


यजे नाभिसूनु सुखागाधकूपम्‌ ।।६।। 


अमेयप्रमेयप्रमायिप्रसारां, 
के सहावानपेज्ञ बिश्ठतप्रसाशम्‌ 
अ्रनेक सदेकं, प्रसपंडिवेक, 
भजे नामिसूनु गुराराससेकृस्‌ ॥७॥ 


(५५) 


जगत्पापवल्लीसदाह्वाहुताशं, 
महःसुरभापुरसंपुरिताशम्‌ 
श्रसम्बन्धबन्धं शिवालीनिबन्धं , 
भजे नाभिसूनु विशेष प्रबन्धम्‌ ॥८॥ 
भबाभाव भावव्यपायस्वभावं, 
भवाभावभावप्रभावफ्रभावस्‌ । 
स्बरुपप्रतिष्ठं प्रतिष्ठत्प्र तिष्ठं, 
यजे नाभिसुनु' गरिष्ठं वरिष्ठम्‌ ॥६॥ 
यक्षष्वं भजध्व बुद्धाः संमनुध्व , 
निधध्व' हृदिध्व' विशुद्धादिनाथं । 
चिदानन्दकन्दं स्वरूपोपलब्धि. 
यदीह ध्वमन्ते निनीषघ्वमेनस्‌ ॥।१०॥ 
# हीं क्षीदेवाधिदेवायवृषभनाथाय अर्ध निर्वपामीति०। 
दीर्धायुरस्तु ! शुभमस्तु ? सुकोतिरस्तु ! 
सदुबुद्धिरस्तु ! धनधान्यसमृद्धिरस्तु ! 
ग्रारोग्यमस्तु ! विजयोऽस्तु ! महोऽस्तु ! पुत्र 
पोत्रोळूवो$स्तु तव नाभिसुतप्रसादाद्‌ ॥ 
क पुष्पांजलि क्षिपेन्‌ ई 


“35 ह्वीं श्री ग्रह श्री वृषभनाथ तीथ कराय नमः? 
इति मंत्रेण लवगरष्टोत्तरशतं जाप्यं विधेयम्‌ 


2 


(५६) 
(५६) 
क लारह भावना २६ 


9८ दोहा छन्द क 
वन्दु श्री ग्ररहत पद, वीतराग विज्ञान \ 
वरण बारह भावता जग जीवन हित जान ॥१॥। 
फी विष्णुपद छन्द पुन 
कहां गये चक्रो जिन जीता; भरतखण्ड सारा । 
कहां गये वह रामरु लक्षमन, जिन रावण मारा ।। 
कहां गये कृष्ण कमिनी सतभामा अरु सम्पति सगरी । 
कहां गये बह रंगमहल भ्रण, सुवरन को नगरी ।।२॥ 
नहीं रहे बह लोभी कौरव, जूझ मरे रम में । 
गये राज़ तज पांइव वन को, श्रगिन लगी तन में. ॥। 


मोह नोंद से उठरे चेतन, तुझे जगावन .को .। 

हो दयाल उपदेश करें गुरु, बारह भावन को ॥३॥ 
क्के १ श्रथिर भावना क - 

सूरज चांद छिप निकले ऋतु, फिर-फिर कर आब । 

प्यारी श्राय ऐसी वीते. पता महीं पाव ॥ : 

पर्वत पतित नदी सरिता जल): वह्‌ कर नहीं हटता । 

स्वांस चलत यों घटे काठ ज्यों ग्रारेसों कटता ॥४॥ 


(५७) 


प्रोस वू'द झ्यों गले ध्रप में, वा अंजुलिपानी । 
छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समभे प्रानी ॥ 
इंद्रजाल श्राकाश नगर सम जग सम्पति सारी । 
ग्रथिर रूप संसार विचारो; सब नर भ्र नारी ॥५॥ 


२ शशरण भावना 


काल सिह ने घृग चेतन को; घेरा भव बनमें। 


नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो सनमें॥ 
संत्र यंत्र सेना धन सम्पत्ति, राज पाट छुटे। 


बश्च नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगर लुटे ॥॥६॥ 


चक्र रतन हलधर सा भाई, काम नहीं प्राया । 
एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया ॥ 


देव धर्म गुरु शरण जगत में ओर नहीं कोई। 
अम से फिरे भटकता चेतन, यु ही उमर खोई ॥७॥ 


३ संसार सावना 
जन्म सरणा श्र जरा रोग से, सदा दुखी रहता । 
द्रव्य क्षेत्र प्रर काल भाव भव, परिवलन सहता । 
छेदन भेदन नरक पशु गति, बध बन्धन सहना 
राग उदय से दुख सुरगति 'में, कहां सुखी रहना |।५॥ 


(४८) 


भोग, पुन्य फल हो इक इद्री, क्या .इसमें लाली 
कुतवाली डिन चार वही फिर; खुरपा श्रर जालो ॥ 
मालुष जन्म ग्रतेके विपतिसय; कहीं न सुख देखा । 
पंचमगति सुख मिले शुभाशुभ, का सेटो लेखा ॥६॥ 


४ एकत्व भावना 


जन्मे मरे श्रकेला चेतन, सुख दुख का भोगो । 
भ्रोर किसी का क्या ईक दिन यह देह जुदी होगी ॥ 
कमला चलत न मंड जाय मरघट तक परिवारा । 
झपने भ्रपने सुखको रोवे पिता पुत्र दारा ।।१०॥ 
ज्यों मेले में पस्थी-जनमिलि, नेह फिरें धरते । 
ज्यों -तरवर' पे रंन बसेर', पंछी ग्रा. करते ॥ 
कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक-थक हारे । 
जाय अकेला हंस संग में, कोई न पर मारे ।। ११॥ 


५ भिन्न भावना 


मोह रूप मृगतृष्ण जग में मिथ्या जल चमके । 
मृग चेतन नित भ्रममें उठ उठ; दौड़े थक थक के ॥ 
जल नहि पावे प्राण गमाबे, भटक-भटक मरता । 
वस्तु पराई माने श्रपनी, भेद नहीं करता ॥१२॥ 


(५९) 


तु चेतन श्ररू देह अचेतन, यह जड़ तु ज्ञानी । 
मिले ग्रनादि यतनते बिछुड़े ज्यों पय ग्ररु पानी ॥ 
रूप तुम्हारा सबसों न्यारा, भद ज्ञान करना। 
ज्ञोलों पौरुष थक न तौलों, उद्यम सो चरना ॥१३॥ 


६ अशुचि भावना 


तु नित पोखे यह सूखे, ज्यों घोनै त्यों मैली। 
निश दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली ॥' 
मात-पिता रज बीरज मिलकर, बनी देह तेरी । 
सांस हाड नश लहू राध को प्रगट व्याधि घेरी ॥१४॥ 
काना पौड़ा पड़ा हाथ यह, चुसे तो रोवे। 
फरे श्रनन्त जु धर्म ध्यानकी सुमि विषं बोवं ॥ 
केसर चन्दन पुष्प सुगन्धित, वस्तु देख सारी । 
देह सपरसत हुये श्रपावन, निशदिन मलज्ञारी ।१५/ 


७ भ्रात्रं भावना 


ज्यों सरजल श्रावन मोरो त्यो, श्रा्तव कर्मेनको । 
दर्बीत जीव प्रदेश ग्रहै जब, पुद्गलभ रमनको ॥ 
भावित गास्रब भाव शुभाशुभ, , निशदिन चेतनके | 
पाप पुण्य के दोनों करता, कारण बन्धन के॥१६॥ 


(६०) 


पन मिथ्यात योग पन्द्रह, द्वादश प्रविरत जानो । 
पंचर बीस कषाय मिले सब, सत्तावन मानो ॥ 
सोह भावको समता टारे, पर परशाति खोते। 
करे मोखका यतन निरास्रव, ज्ञानी जन होते ॥१७॥ 


८ सवर भावना 


ज्यों मोरी में डाट लगाबे, तवजल रुक ज्ञाता । 
त्यो श्रात्रवको रोके संवर क्यों नहीं मन लाता ॥ 
पंच महाब्रत समिति गुप्तिकर; बचन काय मन को । 
दशविध धर्म परीषह_ बाइस; बारह भावन को ॥१८॥ 
यह सब भाव सतावन मिलकर, भ्राखव को खोते । 
सुपन दशा से जागो चेतन, कहां पड़े सोते ॥ 
भाब शुभाशुभ रहित शुद्ध भाबनसंबर पाव । 
डाट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे ॥।१९। 


& निर्जर भावना 


ज्यों सरवर जल रुका सुखता, तपन पड़े भारो । 
संबर रोके कमं निजंरा है सोखन हारी ॥ 
उदयभोग सविपाक ससय पक जाय भ्राम डाली । 
दूजो है अविपाक पकावे पाल विषे माली ॥।२०।। 


| 


(६१) 


पहली सबके होय नहीं कुछु, सरे काम तेरा । 
दूणी करे जु उद्यम करके, मिटे जगत फेरा ॥ 
संबर सहित करो तप प्रानी, मिले मुकती रानी । 
इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी ॥१॥ 


` १७ लोक ' भावना 


लोक श्रलोक ध्ाकाश मांहि थिर निराधार जानों। 
पुरुष रूप कर कटी भये षट, द्रव्यनसों मानों 
इसका कोई न करता हर्ता, श्रमिट नादि हे । 
जीवरु पुद्गल ताचे यामें कमं उपाधि है ॥२२॥ 
पाप पुन्य सो जोव जगत में; नित सुख-दुख परता | 
भ्रपनी करनी श्राप भरे सिर, श्रौरन के धरता ॥। 
मोहं कर्म को नाश मेट कर, सब जंग को प्रासा । 
निज पद में थिर होय लोके, शीश करो वासा ॥२३॥ 


११ बोधिदुलंम भाबना 
-दुलंम है : निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी । 
नरकाया क्रो सुरपति तरसं सो इुलंभ प्रानी ॥ 


(६२)' 


उत्तम देश घुसंगति दुलंभ, श्रावक कुल पाना । 
दुलेभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण 'ठाना ॥२४॥ 
रत्तत्य श्राराधन;' दीक्षा का घरना। 

दुर्लेभ मुनिवर को ब्रत पालब, शुद्ध भाव करना ॥ 
दुर्लभ से दुलंभ है चेतन, बोध ज्ञान पावे । 
पाकर केवल ज्ञान. नहीं , फिर इस भव में ग्रावे ॥२५।/ 


१२ धर्म भावना 
षठ दरशन अरु बोद्धरु नास्तिक, ने जग को लुटा। 
मुसा ईसा श्रौर मृहम्सद, का सजहब झूठा ॥ 
हो सुछन्द सब पाप करें सिर करताके लाव † 
कोई , छिनक कोई करतासे, जग में भटकावे ॥२६॥ 
वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्रीक्षिन को. वाणो 
; प्त तत्व का वर्णन जासें, सब को सुखदानी ॥ 
इनका चितवन बार बार कर, श्रद्धा उर धरना । 
मगत इसी यतन से इक दिन भवसागर तरना ।३७। 
इत बारह भावना मंगतरायजी सुल्तातनपुर चिवासी कृत सपुणांस्‌ 


> 


(६३), 
आदिनाथ स्तुति प्रि 


जय जय श्री आदि जिन; तुम हो तारन तरन, 

भवि जन प्यारे ! इन्द्र धररोन्द्र स्तुति धर तुम्हारे । 
प्रभु ! तुम सर्वार्थ सिद्धि से आये, माता मरुदेवी के सुत कहाये 
नाभि तृप के नन्दन ! तुम हो शत-शत वन्दन, हो हमारे 

इन्द्र धररोन्द्र० गा 

कमं युग के प्रथम तुम विधाता, लोक हित मागं के आदि ज्ञाता 
भ्र क अक्षर कला तुमसे प्रकटे प्रभो, शिल्प सारे [इन्द्र ध. 7 
देख नीलांजना क़ निधन को राज छोड गये देव वन को 
योग साधा कठिन, कर्म बंधन गहन तोड डाले । इन्द्र ध. 
सिद्ध परमात्मपद पा गये तुम शम्भु ब्रह्मा जिनेश्वर हुये तुम 
सिर नवाते हुये गुणगणा गाते हुये गण धर हारे | इन्द्र ध. 
नाथ श्रपनो चरण भक्ति दीजे ग्रात्मगुणासिन्धु में मान कीजे 
हीजे आवागमन शिवपुर में हो गमन कर्म झारे इन्द्र ध.। 


। (६४) 
# चलते समय # 


प्रभू दशं करर ग्राज घर जा रहे हैं, 
भुका तेरे चरणों में सर जा रहा है । 


१-यहां से कभी दिल न जाने क्रो करता 
करें केसे जाये बिना भी न सरता |. 
श्रनगचे हृदय नयन भर श्रा रहे हैं ॥प्रश्न। 


२-हुयी पूजा भक्ति न कुछ सेवकाई 
' न मन्दिर में बहुमुल्य वस्तु चढ़ाई 
यह खाली फकत जोर कर जा रहे हैं ॥प्रभू॥ 


३ -सुना तुमने तारे श्रधम चोर पापी . 
न.घर्मी सही फिर भी तेरे हैं हामी र 
हमें भी तो करना ग्रम जा रहे हैं ॥प्रभू॥। 


४-बुलाना बहां फिर भी दर्शन को श्रपने 
खुपत बुम भरोसे लगे कमं. हरने | 
जरा लेते रहना खबर जा रहें हैं ॥प्रभू॥ ` 








पस्परोपगहो आवानम्‌ 
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